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परिचय, 


उ 


पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत पुस्तक उपस्थित करते हुए इसका 
संक्षेपे परिचय कराना जरूरी है । शुरूमें प्रस्तावना रूपसे 
योगदर्शन पर एक विस्तृत निबन्ध दे दिया गया है जिसमें 
योग तथा योग-सम्वन्धी साहित्य आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली 
अनेक बातों पर सप्रमाण विचार किया गया है । तत्पश्चात्‌ इस 
पुस्तके मुख्यतया योगसूत्रवृत्ति और सटीक योगर्विझिका 
इन दो अन्थोका संग्रह है, तथा साथमें उनका हिदी सार भी 
दिया हुआ है । अतएव उक्त दोनों अन्थोंका, उनके कर्ता 
आदिका तथा हिदी सारका कुछ (परिचय कराना आवश्यक 
है, जिससे वाचकोंको यह मालुम हो जाय कि ये ग्रन्थ कितने 
अहत्त्वपणे हैं, और इनके कर्ताका स्थान कितना उच्च है। साथ 
ही यद्द भी विदित हो जाय कि मूल यन्योंके साथ उनका हिदी 
सार देनेसे हमारा क्या अभिप्राय है । आशा है इस परिचय- 
को ध्यानपूर्वक पढनेसे वाचकोकी रुचि उक्त दो अन्थोंकी 
ओर विशेष रूपसे उत्तेजित होगी, अन्थकर्ताओंके प्रति बहु- 
मान पैदा होगा । और हिदी सार देख कर उससे मूल यन्थके 
भावको समझ लेनेकी उचित आकांक्षा पैदा होगी । 


(१) योगसत्रवृत्ति--यह बृत्ति योगसूघोंकी एक छोटी 
सी टिप्पणिरूप व्याख्या है। योगसून्रॉमें सांगोपांग योगप्रक्रिया 
है, जो सांख्य-सिद्धान्तके आधार पर ळीखी गई है। उन सूत्रों- 
के ऊपर सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत््वकी रीका 
महर्षि ग्यासका भाष्य है | यह प्रसन्न गंभीर और विस्तृत 

. भाष्य सांख्य सिद्धान्तके अनुसार ही रचा गया है, पर वृत्ति 
जेन प्रक्रियाफे अनुसार रची गई है। अतएव जिस जिस 


(२) 


चिषयमै सांख्य और जैन छाखका मत-भैद है तथा जिस जिस 
विषयमे मतभेद न होकर सिर्फ घर्णन-पद्धति या सांकेतिक 
द मात्रका भेद है उस उस विषयके वर्णनवाले सूत्रोके ऊपर 
ही बृत्तिकारने दृत्ति ळीखी है, ओर उसमें भाष्यकारके द्वारा 
निकाले गये सूत्रगत आशयके ऊपर जेन प्रक्रियाके अनुछार 
या तो आक्षेप किया है या उस आदायके साथ जेन मन्तव्यका 
मिलान किया है। दसरे झाब्दॉमे यों कहना चाहिए कि यह 
वत्ति योगदशन तथा जैन दशीन सम्बन्धी सिद्धान्तोके विरोध 
और मिलावका एक छोटा सा प्रदर्शन है । यही कारण है कि 
प्रस्तुत वृत्ति सब योगसूत्रोंके ऊपर न हो कर कतिपय सूख्रांके 
ऊपर ही है। योगसूत्रोंकी कुल संख्या १९५ की है ओर वृत्ति 
सिर्फ २७ सूत्नोंके ऊपर ही हे । सब सूत्रोंकी वृत्ति न होने पर 
भी प्रस्तुत पुस्तकमें हमने सूत्र तो सभी दे दिये हैं पर भाष्य 
तो सिर्फ उन्हीं सूत्नोंका दिया है जिन पर वृत्ति हे। ऐसा कर- 
-नेके मुख्य दो कारण हैं (१) सत्रॉका परिमाण वडा नहीं है 
“और (२) वृत्ति पढनेवालेको कमसे कम मूळ सूत्रोंके द्वारा भी 
संपर्ण योगप्रकियाका ज्ञान करना हो तो इसके लिए अन्य 
"पुस्तक दूँढनेको आवश्यकता न रहे । इसके विपरीत भाष्यका 
परिमाण बहुत बडा है और चढ कई जगह अच्छे ढंगसे छप 
भी 'दुका है । यद्यपि वृत्ति पढनेवालेको योगददानके मौलिक 
सिद्धान्त जानने हों तो उसका वह उद्देश्य भाष्य चिना देखे 
भी सिद्ध हो सकता है । फिर भी वृत्तिवाले सत्रॉका उप- 
यागी भाष्य उस उस सूत्रके नीचे इस लिए दिया है कि वत्ति 
समझनेमे पाठकांको अधिक रुभीता हो, क्योंकि दृत्तिकारने 
भाष्यकारके आशयको ध्यानमे रख कर ही अपनी वत्तिमें 
अर्थ पदक मतभेद और पेकमत्य दिखाया है। केवळ जन 
दर्शनको जाननेवाले संकुचित इष्टिके कारण यह नदी जानते 
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कि अन्य दर्शनके साथ जैन दर्शनका किस किस सिद्धान्तसे 
कितना ओर कैसा वास्तविक मतभेद या मतैक्य है । इसी 
अकार केवल वैदिक दर्शनको जाननेवाले विद्वान भी एकदेशीय 
धृष्टिके कारण यह नहीं जानते कि जेन देन किन किन बातो- 
में वैदिक दशनके साथ कहाँ तक और किस प्रकार मिल जाता 
है । इस पारस्परिक अज्ञानके कारण दोनों पक्षके विद्वान्‌ तक 
भी बहुधा, एक दसरेके ऊपर आदर रखना तो दर रहा, 
अनुचित हमळा किया करते हैं, जिससे साधारण वचर्गमे भ्रम 
'फैल जाता हे ओर वे खंडन मंडनम ही अपनी शक्तिका खर्च कर 
डालते हैं; इस विषमताको दूर करनेके लिए ही यह वृत्ति 
'लिखी गई है। यद्दी कारण है कि इसका परिमाण बहुत छोटा 
होने पर भी इसका महत्त्व उससे कई गुना अधिक है। जैन 
दर्शनकी भित्ति स्याद्वाद सिद्धान्तके ऊपर खडी है। प्रामाणि- 
क अनेक दष्टियोंके एकत्र मिलानको ही स्याद्वाद कहते हैं । 
स्याद्वाद सिद्धान्तका उद्देश्य इतना ही हे कि कोई भी समझ- 
दार व्यक्ति किसी वस्तुके विषयमे सिद्धान्त निश्चित करते 
समय अपनी प्रामाणिक मान्यताको न छोडे परन्तु साथ दी 
दसरोंकी प्रामाणिक मान्यताओंका भी आदर करे! सचमुच 
स्याद्वादका. सिद्धान्त हृदयकी उदारता, दृष्टिकी बिद्यालता, 
प्रामाणिक मतभेदकी जिज्ञासा ओर वस्तुकी चिविध-रूपताके. 
खयाल पर ही स्थिर है। प्रस्तुत वृत्तिके दारा उसके कर्त्तानि 
उक्त स्याडादका मंगलमय दर्शन योग्य जिज्ञासुओंके लिप 
सुलभ कर दिया है। हमें तो यह कहनेमें तनीक भी संकोच 
नहीं है कि अस्तुत बृत्ति जैन और योग दर्शनके मिलानकी 
दृष्टिले गंगा' यझुनाका संगमस्थान है, जिसमे सतभेदरूप 
जलका वर्ण भेद होने पर भीदोनोंकी एकरसता ही अधिक है । 
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वृत्तिके महत्वका पूरा खयाळ उसको मनन पूर्वक उदार दृष्टिसे 
पढने पर ही आसकता है । 


( २) योगविंशिका-यह मूल अन्थ प्राकृतमें है । इसका 
परिमाण और विषय इसके नामसे प्रसिद्ध है, अर्थात्‌ यह बीस 
गाथाओंका योग सम्बन्धी एक छोटा सा ग्रन्थ है! इसके प्रणे- 
ताने वीस बीस गाथाओकी एक एक विशिका ऐसी चीस' 
विशिकाएँ रची हैं, जो सभी उपलब्ध हैं। उनमे प्रस्तुत योग- 
पविशिकाका सत्रहवाँ नंबर है, इसमें योगका वर्णन है । 


इसके प्रणेताके संस्कृत भाषामे भी जेन दृष्टिके अनुसार 
योग पर बनाये हुए योगर्विदु, योगदश्सिमुच्चय और पोडशक 
ये तीन अन्थ प्रसिद्ध हैं जो छप 'वुके हैं । इसके सिवाय उनका 
बनाया हुआ योगशतक नामका अन्ध भी सूना जाता है! एक 
ही कर्ताके कारा पक ही विषय पर लिखे गये उक्त चारों 
अन्थोंकी वस्तु क्या क्या हे ओर उसमें क्या समानता तथा 
क्या असमानता हे इत्यादि कई प्र्न वाचकोंके दिलम पैदा 
हो सकते हैं जिनका प्रा उत्तर तो वे उक्त यन्थोंके.' अवलोकन 
के द्वारा ही पा सकेंगे, फिर भी हमने परस्तुतःपुस्तकमें इसका 
अलग सूचन किया है जिसके लिए हम पाठकोंका ध्यान प्रस्ता- 


१ वीस वीसीयोंके नाम इस प्रकार हें--१ अधिकारविंशिका, २ अनादि- 
विंशिका, ३ कुलनीतिलोकधर्मविशिका, ४ चरमपरावत्तविशिका, ५ वीजादिविंशिका 
६ सद्धमविशिका, ७ दानविधिविशिका, ८ पृजाविधिविंशिका, ९ श्रावकधर्मविशिका 
१० श्रावकप्रतिमार्विशिका, ११ यतिधर्सत्रिशिका, १२ शिक्षार्विशिका, १३ भिक्षा- 
विशिका, १४ तद्न्तरायश्द्धिरिञ्गविंदिका, १५ आलोचनाविंशिका, १६ प्रायश्चित्त- 
विशिका, १७ योगविधानविंदिका, १८ केवरुञ्ञानविशिका, १९ सिद्धविशिका,, 
२० सिद्धसुखविशिका । | 
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चना पृष्ठ ५९ परके “ आचार्य हरिभद्रकी योगमागेमे नवीन 
दिशा ” नामक पेरेकी आर खींचते हैं । 


योगविशिकाकी योगवस्तुका स्थूल परिचय तो पाठक 
दहींसे कर लेवे, पर उसमें एक सामाजिक परिस्थितिका 
चित्रण है जिसका निर्देश यहाँ करना उपयुक्त हे. 


हर पक देश, हर एक जाति और दर एक समाजमे 
धार्मिक ग्रुरुओंकी तरह धमेधूत गुरुओंकी भी कमी नहीं होती । 
चैसे नामधारी शुरू भोले झिष्यांको धर्मनाशका भय दिखा कर 
धर्मरक्षाके निमित्त अपने मनमाने ढँगसै धर्मक्रियाका उपदेश 
देते हैं और धर्मकी ओटम शाख्रधिरुद्ध व्यवहारका प्रवर्तन 
कराया करते हैं, ऐसे धमंढोंगी गुरुओंकी खबर जैसे 'आवश्यक- 
निर्युक्तिमं श्रीभद्रवाहुस्वामीने ली है घेसे बहुत संक्षेपम पर 
मार्मिक रीतिसे योगविशिकाम भी ली गई है । उसमे वेस 
पार्खंडिऑको संबोधित करके कहा गया है कि “संघ या जैन- 
तीर्थ मनमाने ढँगले चलनेवाले मनुष्योके समुदाय मात्रका 
नाम नहीं है, ऐसा समुदाय तो संघ नहीं किन्तु दड्डिओंका ढेर 
मात्र है । सच्चा जैन-तीर्थ या महाजन तो शाख्रानुकूळ चळने 
बाळा एक व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए तीथैरक्षाके नामसे 
अशुद्ध प्रथाको जारी रखना यही वास्तवर्म तीर्थनाश हे, 
क्योंकि शुद्ध धमैप्रथाका नाम ही तीथे है जो अशुद्ध धर्मप्रथासे 
नष्ट हो जाता है? | इसके सिवाय योगविंशिकाके अन्तिम भाग- 
में रूपी, अरूपी ध्यानका भी अच्छा वर्णन है । यह ग्रन्थ छोटा 
होनेसे इसमें जो कुछ वर्णन हे वह संक्षिप्त डी हे, पर इसकी 
संस्कृत टीका जो इस अन्थके साथ दी दे दी गई है वह बहुत 


१ देखो बंदनकनियुक्ति गाथा. ११०९ से ११९३। 


(६) 


स्पष्ट और सर्वाग परिपूर्ण है । सूलपर उसकी टीकामें टौका- 


कारने प्रा प्रकाश डाला है, जिसका पुरा परिचय तो उस 
डीकाके देखनेसे ही हो सकेगा । 


पाठकोंसे हमारा अनुरोध है कि वे योगविशिकाकी टी 
काको पढकर टीकाकारकी बहुश्व॒ुतगामिनी बुद्धि ओर अनेक- 
झाख्रदोहनंका थोडे ही मै आस्वाद लेचेँ । 


ग्रन्थकत्ती--ऊपर जिस दृत्तिका परिचय कराया गया 
है, उसके रचयिता जैन विद्वान्‌ उपाध्याय यक्षोविजयजी हैं । 
योगर्चिशिकाकी दीकाके कर्ता भी वे ही हें । वृत्तिके सूलरूप 
योगसूत्रके प्रणेता बैदिक विद्वान, महर्षि पतञ्जलि हैं और मूल 
योगविंशिकाके रचयिता जैन विद्वान. आचाये इरिभद्र हैं। 


इस मकार यहाँ अन्थकर्तारूपसे उक्त तीन व्यक्तिओका परिचय 
कराना आवश्यक है । 


(१) पतञ्जसि--इनके जन्मस्थान, माता, पिता, 
समय आदिके विषयमें विह्वानोंने बहुत ऊडापाह किया है पर 
अभीतक यही निश्चित नहीं हुआ कि योगसूत्रकार पतज्ञलि 
पाणिनीय व्याकरणसूत्र पर भाष्य रचनेवाळे . महाभाष्यकार- 
नामसे प्रसिद्ध पतञ्जलिसे जुदा थे या दोनों एक ही थे। महा- 
भाष्यकार और योगसूत्रकार पतञञलिकी भिन्नता या एकताके 
सम्वन्धमे आजतक कीगई . खोजोंसे अधिक विचार प्रदर्शित 
करनेके लिए न तो हमने पर्याप्त अवलोकन ही किया है और 
न उसकी अधिक गवेषणा करनेके लिए अभी हमें समय हो 
आप्त है, इसलिए इस विषयके जिज्ञासुओके लिप हम सरल 


भावसै अन्य विद्दानोंकी गवेषणाओंको देखनेकी ही सिफा- 
रिय करते है पि 


(७) 


हम अन्य इतिहासक्ष 'विद्वानोंके इस अनुमानके आधार पर 
सिर्फ संतोष मान लेते हैं कि योगसूत्रकार यदि महाभाष्यकार 
ही थे तो उनका समय इ. पूर्व दूसरी शताब्दी माना ज्ञाना' 
चाहिए ओर यदि दोनों भिन्न थे तो योगसूत्रकार पतञ्नक्िका 
समय इ. के वाद दूसरीसे चौथी शताब्दी तकमें माना जाना 
चाहिए। अस्तु! पतञ्चलिके बाह्य आवरणको निश्चित रूपसे 
जाननेका साधन अभी पूर्णतया प्राप्त होने पर भी इनकी 
विचार-आत्माका साक्षात्‌ दर्शन योगसूत्रमें हो ही जाता है 
जो कम सोभाग्यकी बात नहीं है । इनकी आत्मा इतना काळ 
बीत जाने पर भी योगसत्रॉम जागती हे। जिसके पास एक 
बार आनेवाला. पाषाण हृदय व्यक्ति भी सिर झकाये बिना, 
किंबहुना दासानुदास हुए बिना नहीं रह सकता । इनके योग- 
सूत्रका थोडेमें परिचय करनेके अभिलाषिओंका ध्यान हम 
प्रस्तावना पृष्ठ ३८ पर “ योगद्याख ! शीर्षक पेरेकी ओर खींचते 
हैं ओर इनके महषिपनका परिचय करनेकी इच्छावालॉका 
लक्ष्य “ महघि पतञ्चलिकी इष्टिविश्यालता ” शीर्षक भागकी 
ओर खींचते है प्रस्तावना पू. ४६. 


(२) हरिभद्र--इस नामके श्वेताम्बर संप्रदायमें अनेक 
आचाये हुए हैं । पर योगविशिकाके कर्ता प्रस्तुत हरिभद्र उन 
सबमें पहले है जो याकिनि महत्तरा सूनुके नामसे ओर १४४४ 
अन्थप्रणेताकै रूपसे प्रसिद्ध हैं उनका समय वि. की आठवों 
नवर्वी शताब्दी अभी निर्णय किया गया है। उनके जीवनका 
डाळ अभी .तक जो कुछ अकर हुआ है उसकी अपेक्षा अधिक , 

“77; खो इर अहमादित गदो इस प्रस्तावना । २ देखो रि 
. विजयजी लिखित हरिभद्रसूरिका समयनिर्णय जैन साहिस्यसंशोधक अंक १। 
३ देखो पं. हरगोविंददास लिखित जीवनचरित्र । - 


(<) 


दिखनेकी अभी हमारी तैयारी नहीं है, अलवत्ते यहद हमारा 
खयाल हुआ है कि उनके जीवन पर पूरा प्रकाश डाळनेके 
चास्ते जैसा चाहिए वैसा उनके अन्थोंका गदरा अवलोकन 
अभीतक किसीने नहीं किया हे वैसा अवलोकन करके निश्चित 
सामग्रीके आधार पर विशेष लिखनेकी हमारी हार्दिक इच्छा 
है। परंतु ऐसा सुयोग कब आवेगा यह कहा नहीं जा सकता । 
अत्तपच अभीतकके उनके अन्थोंके अचलोकनसे उत्पन्न हुए 
भावको सिर्फ एक, दो वाक्योमे जना देना ही समुचित हे। 


ज्ञेन आगमों पर सबसे पहले संस्कृतम टीका लिखने- 
चाळे, भारतीय समय दशीनोंका सबसे पहले घणेन करने- 
चाले, जैन शास्रके सूल सिद्धान्त अनेकान्तपर तार्किक 
रीतिसे व्यवस्थित रूपमे लिखनेचाले ओर जैन प्रक्रियाके 
अनुसार योगविषय पर नई रीतिसे लिखनेबाले ये ही 
हरिभद्र हैं। इनकी प्रतिभाने विविध विषयके जो अनेक 
अन्थ उत्पन्न किये हैं उनसे केवल जैन साहित्यका दी नहीं 
किन्तु भारतीय संस्कृत, प्राकृत साहित्यका सुख उज्ज्वल दे! 


१ यह कथन उपलब्ध अन्धोंकी अपेक्षा समझना अन्यथा हरिभद्रसूरिके 
पहले भी योयविषय पर लिखनेवाले विशिष्ट जैनाचार्य हुग हैं, जिनके अनेक 
वार्क्योका अवतरण देते हुए हरिमद्रसूरिने योगदृष्टि समुचयकी टीकामे  योगाचार्य * 
इस प्रतिष्टासूचक नामसे उल्लेख किया है. इसके लिए देखो यो० स० श्वो० १४, 
१५, २२, ३५ आदिकी टीका. 

अवतरण वाक्योस साफ जान पडता है कि “ योगाचार्य जैनाचार्य ही थे । यह 
नहीं कहा जा सकता है कि वे श्रेताम्वर थे या दिगम्वर । उनका असली नाम क्या 
होगा सो भी माळम नहीं, इसके लिए विद्वा्नोको खोज करनी चाहिए । सम्भव है 


उनके किसी ग्रन्यकी उपळच्धिसे या अन्यत्र उद्धत विशेष प्रमाणत अधिक 
hs य 
बातोंका पता चळे. ? । 


(९) 


इनके बनाये हुए जो (१४४४! ग्रन्थ कहे जाते हैं वे सब उप- 
लब्ध नहीं हैं परन्तु आज जितने उपलब्ध हैं वे भी हमारे 
लिए तो सारी जिन्दगी तक मनन करने और शाख्रीय प्रत्येक 
विषयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए पर्याप्त हैं । 


यशोविजय- थे विक्रमकी सत्रहवीं, अठारदवीं शताब्दी- 
में हुए हैं। इनका इतिहास अभीतक जो कुछ प्रकाशित हुआ है 
चह पर्याप्त नहीं है। इनके विशिष्ट इतिहासके लिए इनके सभी 
अन्थोका सांगोपांग बारीकीके साथ अवलोकन आवश्यक दै! 
इसके लिए समय और स्वास्थ्य चाहिए जो अभी तो हमारे 
भाग्यमें नहीं है पर कभी इस कामकी तैयारी करनेकी ओर व- 
हुत लक्ष्य रहता है। अस्तु अभी तो चाचक-यशोविजयका परि- 
चय इतनेदीमै कर लेना चाहिए कि उनकी सी समन्वयशक्ति 
रखनेयाला, जैन जैनेतर मौलिक ग्रन्थोंका गदरा दोहन करने- 
भ्राला, प्रत्येक विषयकी तद्द तक पहुँच कर उस पर समभाव- 
यर्वक अपना स्पष्ट मन्तव्य प्रकाशित करनेवाळा, झासत्रीय घ 
लौकिक भाषाम विविध साहित्य रच कर अपने सरळ और 
कठिन विचारोंको सब जिज्ञासु तक पहुंचानेकी चेटा करने- 
चाला और सम्प्रदायमे रह कर भो सम्प्रदायके बंधनकी परवा 
न कर जो कुछ उचित जान पडा उस पर निर्भयता पूर्वक 
लिखनेचाळा, केवळ श्वेताम्बर, दिगंबर समाजमे ही नहीं 
चल्कि अैनेतर समाजमें भी उनका सा कोई विशिष्ट विद्वान, 
अभी तक हमारे ध्यानम नहीँ आया । पाठक स्मरणमे रक्खे 
यह अत्युक्ति नहीं है। हमने उपाध्यायज्ीके और दूसरे 
` विद्वानोके ग्रन्थॉका अभीतक जो अल्प मात्र अवळाकन किया 
'है उसके आधार पर तोल नापकर ऊपरके वाक्य लिखे हैं । 
निःसन्देह श्वेतामंबर और दिगम्बर समाजमे अनेक .बहुश्त 
. विद्वान दो गये हैं, वैदिक तथा बोद्ध सम्प्रदायम भी. प्रचंड 


(१०) 


विह्वानकों कमी नहीं रही हैं; खास कर वैदिक विद्वान. तो 
सदाहीसे उच्च स्थान लेते आये हैं; विद्या मानों उनकी वपौती 
ही है; पर इसमें शक नहीं कि कोई वोद्ध या कोई वेदिक 
विद्वान आज तक ऐसा नहीं हुआ है जिसके ग्रन्थके अवलोकन 
से यह जान पडे कि वह वैदिक या वौद्ध झाखके उपरान्त जैन 
झारका भी वास्तविक गहरा और सर्वव्यापी ज्ञान रखता हो। 
इसके विपरीत डपाध्यायजीके अन्थोंको ध्यानपूर्वक देखने- 
वाला कोई भी वहुथुत दार्शनिक विद्वान यह कहे बिना 
नहीं रहेगा कि उपाध्यायजी जैन थे इसलिए जेनद्याखका 
गहरा ज्ञान तो उनके लिप सहज था पर उपनिषद्‌, दर्दान. 
आदि वैदिक ग्रन्थॉका तथा वौद्ध अन्थोंका इतना वास्तविक, 
परिपूर्ण और स्पष्ट ज्ञान उनकी अपूर्च प्रतिभा और काझी 
सेवनका ही परिणाम है । 


हिंदी सारका उद्देश्य--ग्रन्थका महत्त्व, उसकी उपयो- 
“गिता पर निर्भर हैं। उपयोगिताकी मात्रा लोकमियताकी 
मात्रासे निश्चित होती है । अच्छा अन्थ होने पर भी यदि सर्व 
साधारणमें उसकी पहुँच न हुईं तो उसकी लोकमियता नहीं 
हो सकती । जो अच्छा ग्रन्थ जितने ही अमाणम अधिक लोक- 
मिय हुआ देखा जाता है उसको लोगों तक पहुँचानेकी उतनी 
डी अधिक चेष्टा की गई होती ह। गीताका उतना अधिक 
अचार कभी नहीं होता यदि विविध भाषाओंम विविध रूपसे 
उसका उल्था न होता, अतएबं यह साबीत है कि श्यास्रीय 
भाषाके मोको अधिक उपयोगी और अधिक लोकमिय वना- 
नेका एक मात्र उपाय छोकिक भाषाओंम उनका परिवर्तेन ' 
करना है.].भारत वर्षके साहित्यको भारतके अधिकांश भागमें 
फैळानेका-साधन उसको राष्ट्रीय हिंदी भाषामें परिवर्तित 
करना यही है। इसी कारण प्रस्तुत पुस्तकर्मे मूल सूल योगसूत्र 


(११) 


वृत्ति ओर सटीक योगविशिका छपवानेके बाद भी उनका हिंदी 
सार पुस्तकके अन्तम दिया गया है।सार कहनेका अभिप्राय यह 
है कि वह मूलका न तो अक्षरदाः अनुवाद है और न अविकल 
भावानुवाद ही है। अविकल भावानुवाद नहीं है इस कथनसे 
येह न समझना कि हिंदी सारमें मूल म॑थका असली भाव छोड 
दिया है, जहाँतक होसका खार लिखनेमें मूल ग्रन्थके असर्छ 
भावकी ओर ही खयाल रक्खा है। अपनी ओरसे कोई नई 
खात नहीं लिखी है पर मूल अन्थमें जो जो बात जिस जिस 
ऋमसे जितने जितने संक्षेप या चिस्तारके साथ जिस जिर 
ढँगसे कही गई है वह सब हिंदी सारम ज्यों की त्या लानेकी 
हमने चेष्टा नहीं को है। दोनों सार लिखनेका ढँग भिन्न 
भिन्न है इसका कारण मूल अँथोका विषयभेद और रचना भेद है” 


पहले ही कहा गया है कि वृत्ति सब योग सून्नोंके ऊपर नहीं 
है। उसका विषय आचार न होकर तच्वज्ञान है । उसकी भाषा 
साधारण संस्कृत न होकर विशिष्ट संस्कृत अर्थात्‌ दाशेनिक 
परिभाषासे मिश्रित संस्कृत और वहभी नवीन न्याय परिभा- 
पाके प्रयोगसे लदी है। अतएव उसका अक्षरशः अनुवाद या 
अविकल भावानुवाद करनेकी अपेक्षा हमको अपनी स्वीकृत 
पद्धति ही अधिक लाभदायक जान पडी है। वृत्तिका सार लिख 
नेमे यह पद्धति रखी गई है कि सूत्र या भाष्यके जिस जिस: 
'मन्तव्यके साथ पर्णरूपसे या अपर्णरूपसे जेन दष्टिके अनुसार 
वृत्तिकार मिल जाते हैं या विरुद्ध होते हैं उस उस मन्तव्यको 
उस उस स्थानमै एथक्करण पर्चक संक्षेपमे लिखकर नीचे वृत्ति 
कारका संवाद या विरोध करमशः संक्षेपे सूचित कर दिया हैः! 
' सब जगह पर्वैपक्ष और उत्तर पक्षकी सब दलीळं सारमे नहीं 
' दी हैं सिफे सार लिखनेमें यही भ्यान रक्खा गया है कि 
` - वृत्तिकार कोस बात परं क्या कहना चाइंते हे। 
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योगसूत्र वृत्तिके अधिकारी तीन प्रकारके हो सकते हैं | पहले 
“विशिष्ट विद्वान्‌ । दूसरे संस्कृत भाषाको साधारण जाननेचाले 
"किन्तु दर्शनमेमी । तीसरे संस्कृत भाषाको बिल्कुल नहीं जान- 
नेवाळे किन्तु दशेनचिद्याकी रुचिवाले । पहले प्रकारके अधि- 
कारी तो हिंदी सारके सिवाय ही सूल ग्रन्थ देख सकेंगे उनके 
“लिए यह सार नहीं है । दूसरे कारके अधिकारीको सूल ग्रन्थ 
सुगम हो सके और तीसरे मकारके अधिकारीको सूल वस्तु 
“मात्र सुगम हो सके इस दृष्टिसे इृत्तिका सार लिखा गया है । 
योगर्चिशिका गाथावद्ध स्वतन्त्र अन्थ है। उसका विषय 
योग ( चारित्र) है और उस पर परिपूर्ण समर्थ टीका है इस 
“लिए इसका सार लिखनेकी पद्धति भिन्न है। प्रत्येक गाथाका 
नंबरवार भावानुसारी अर्थ लिखकर उसके नीचे खुलासेके तौर 
“पर टीकाका उपयोगी अंक लेकर सार लिखा गया हे घाकृत, 
संस्कृत कम जाननेपर या बिल्कुल नहीं जानने पर भी जो जैन 
- योगके जिज्ञासु हैं उनको न तो बुद्धि पर वोझ ही पडे और न 
चस्तु ही अज्ञात रहे इस इश्टिसे अथीत्‌ वैसे अधिकारिओंको चि- 
शेष उपयोगी होसके इस खयालसे यह सार लिखा गया है। 
दोनों सार विशेष उपयोगी होसके इस दृष्टिले हमंने समय 
और धमकी परवा न करके सारको विशेष उपयोगी बनानेकी 
'चेष्टा की है, फिर भी रुचिभेद या अन्य किसी कारणसे जिसको 
कुछ भी कमी जान पडे वह हमें सूचित करे या स्वयं उस क- 
-भीको दूर करनेकी चेष्टा करे | 


आभार प्रेदशन--आँखोंसे लाचार होनेके कारण पढने, 
“लिखने आदिका मेरा सब काम पराधित है, अतपव उत्साह 
होनेपर भी यह कभी सम्भव नहीं कि योग्य सहायकोंके अभा- 
चमें अस्तुत पुस्तक मुझसे तैयार हो पाती | पाठक ! आप इस 
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पुस्तकको सञ्च मुच्च मेरे परम ध्रद्धास्पद उन सहायकोकी सहा- 
यताका ही परिणाम समझें, में तो इसमें स्वल्प निमित्त मात्र 
रहा हुँ। वे सहायक हैं प्रवर्तेक भी कान्तिविजयजीके शिष्य 
सनि श्री चतुरविजयजी और उनके शिष्य लघुवयस्क मुनि 
श्री पुण्यविज्यजी । हस्तलिखित प्रतीयोको संपादित कर उन 
परसे प्रेस कापी करना, प्रुफ देखना तथा हिंदीसारका संझो- 
धन करके उसके पुफोको देखना आदि सब वौद्धिक तथा शारी-- 
रिक काम उक्त लघुवयस्क सुनिने ही प्रधानतया किये हैं। उनके 
गुरु श्री चतुरविजयजी महाराजने उक्त काममे सहायता देनेके 
अलावा प्रेस, छपाई तथा अथेसे संबंध रखनेवाली अनेक उल- 
झनोंको सुलझाया हे । निःसन्देह उक्त दोनों गुरु शिष्यकी 
सहृदयता, उत्साह शीलता और कुदाळता सिर्फ मेरे ही नहीं 
बल्कि सभी साहित्यप्रेमीके धन्यवादके पात्र हे । संक्षेपर्मे 
निष्पक्षभावसे इतना ही कहूँगा कि हीयमान साधुभावका' 
विरळरूपसे आज जिन इनि गिनि व्यक्तियोमें दर्शन होता दै 
उनमें प्रवरत्तकजीकी गणना निःसंकोच भावसे की जानी 
चाहिए। प्रचत्तंकजीके ही शुण उक्त दोनों गुरु शिष्योंमे, खासकर 
उक्त लघुवयस्क सुनिमें उतर आये हैं यद्द वात उनके परिच- 
यर्मे आनेवाळा कोई भी स्वीकार किये विना न रहेगा। 
योगसूत्रवृत्तिकी णक ही लिखित प्रति न्यारयांभोनिधि 
आत्मारामजी महाराजके भाण्डारसे मिळ सकी थी जिसके 
उपरसे प्रेस कापी तैयार की गई । उस अतिमे यत्र तत्र कई 
जगह अक्षर, पद या वाक्य तक खंडित हो गये थे। दूसरी प्रतिके 
'अभावर्म उस खंडित भागकी पूर्ति वहुधा अर्थानुसंधानजनित 
कल्पनासे किंबा उपांध्यायजीके ही रचित शाखचार्तासमुञ्चय- 
रीका आदि अन्य अन्थोमें पाये जानेवाले समान विषयक 
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चर्णनके आधारसे की गई है। फिर भी कई जगह त्रुटित 
पाठकी पति नहीं हो सकी । जहाँ कल्पनाद्वारा एति की गई है 
चहाँ कोष्ठक आदि खास चिह्न किये हैं या नीचे फुट नोटम 
सूचना की हे । 
योगविशिकाके सम्बन्धर्म भी वही वात हे क्योंकि उसकी 
'डीकाकी भी पक ही नकल मिल सकी। उस एक नकलको 
खोज नीकालनेका श्रेय प्रवतेकजीके ही स्वगेवासी शिष्य सुनि 
श्री भक्तिविजयजीको ही हे | वह एक नकल कालके गालर्म जा 
ही रही थी कि सोभाग्यवश उक्त मुनिजीको मिल गई । प्रसँग 
'पेसा हुआ कि अमदाबादम किसी श्रावकके वहाँ कचरेके रूपमे 
पुराने पन्ने पडे थे, जिनको उक्त मुनिज्ञीने देखा ओर उनमैसे 
उनको उपाध्यायजी कृत योगरविशिका टीकाकी एक अखंड 
नकल मिली जो उनके स्वहस्तलिखित ही है । यद्यपि 
उपाध्यायज्ञीले श्री हरिभद्रकृत वीसों विशिकाओंके ऊपर 
"टीका लिखी है जेसा कि योगविशिकाटीकाके इस अन्तिम 
उल्लेखसे स्पष्ट है-- 


इति महोपाध्यायश्रीकल्याणविजयगणिशिष्यमुख्यपाएइ- 
तश्रीजीदवविजयगणिसतीथ्येपरिड तश्रीनयत्रिनयगणि चरणक- 
मलचश्चरीकपणिडतश्रीपञ विजयगणिसंहोदरोपाष्यायश्रीजत- 
विजयगाणेसमार्थतायां विंशिकाप्रकरणव्याख्यायां यो गर्विशि- 
-काविवरणं सम्पूणम्‌ ॥ 

तथापि प्रस्तुत एक विंशिकाकी टोकाके सिवाय दोष 
उन्नीस विशिकाओंकी रीका आज अनुपलब्ध हैं। न जाने वे 


चाइाका ग्रास हो गईं, या कहीं अज्ञात रूपसे उक्त एक टीकाकी 
तरह कुडे कचरेके रूपमे किसी संग्रह लोछुपके द्वारा रक्षित 
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होंगी। अस्तु, जो कुछ डो पर अब भी इतना सौभाग्य है 
कि मूल मूल पीसों विंशिकाएँ कुछ खंडित रूपमे, कुछ अशुद्ध- 
रूपमै भी उपलब्ध हैं । छाया सहित उनको प्रकाशित करनेका 
तथा हो सका तो साथमें हिंदो सार देनेका हमारा विचार हे! 
हमारा निवेदन है कि जिनके पास उक्त सब बिंशिकाएँ या 
उनकी अपूर्ण, पर्ण टीकाएँ हों वे हमें सूचित करें; क्योंकि यह 
सार्वजनिक संपत्ति है, एकबार जैसा छपा प्रायः फिर वैसा हो 
रहता है। छपनेके बाद लिखित प्रतियोंको कौन देखता है | 
इस दशामे छपानेसे पहले अधिकसे अधिक सामयीके द्वारा 
संशोधन आदि करना यही सच्ची थुत-भक्ति है। हमारा काम 
आप्त सामग्रीका उपयोग करना मात्र है । इस लिप पुण्यशाली 
महानुभावोंका यह कर्तव्य है कि वे लिखित प्रति आदि अपने 
पास जो कुछ साधन हो उसको देकर प्रकाशकके निःस्वा 
कार्यको सरळ करें । 


पहले इस पुस्तकको पाँच खौ नकळे नीकळवानेका इरादा 
था पर पीछे हजार नकळे नीकळूचानेका विचार हुआ । किन्तु 
उस समय एक तरहके उतने कागज्ञ न थे और न तुरत मिल 
ही सकते थे, इसलिए निरुपाय होकर दो किसमके कागजों 
पर पाँच सो पाँच सो नकळे नीकलवानी पडी हैं। फिर भी 
धारणासे कुछ अधिक मॅटर चढ जानेके कारण ओर कई दिनों 
तक कौशीश करने पर भी एक जातिके मोटे अन्टिक कागज 
न मिलनेसे अन्तमं लाचार दोऋर करीव दो फर्म दूसरी किख- 
मके मोटे कागज पर छपवाने पडे हैं। अस्तु जो कुछ हो वाह्य 
कलेवरम थोडी खी विभिन्नता हो जाने पर भी पुस्तकका. 
आन्तरिक स्वरूप एक ही प्रकारका हे जिस पर वस्तुयाही 

पाठक संतोष कर लेवे । 


- (१६) 
प्रस्तुत पुस्तकमे-आर्थिक सहायता तीन व्यक्तिओकी ओ- 
रसे प्राप्त है। ज़िसम मुख्य भाग वडोदावाले शाह चुनीलाल 
नरोतमदासका है, प्रांतीजवाले शेठ मगनलाल करमचंद और 
भावनगरवाले शेठ दीपचंद गांडाभाइकी धर्मपत्नी बाइ . 


मोतीबाइकी भी आर्थिक मददका :इसमें -हीस्सा हे अतएव 
उक्त तीनों महानुभाव घन्यवादके भागी हैं । 


५. अन्तमे विद्वारशील पाठकोंसे हम इतना ही निवेदन करते 
हं कि वे इस पुस्तकमें जो कुछ चुटी देखे वद हमें सूचित करें। 
भावनगर. 
वि. सं. १९७८ 
फाल्गुन कुप्ण १३ रवि. 


निवेदक-- 
सुखलाल संघजी, 


ना गतिले 


अस्तावना. 


प्रत्येक मलुष्य व्यक्ति अपरिमित शक्तियोंके श 
पुञ्ञ है, जैसा कि घर्य । अत एवं राष्ट्र तो मानों अनेक 
छयॉका मण्डल है। फिर भी जब कोइ व्यक्ति या राष्ट्र 
असफलता या वैराश्यके भँवरमें पडता है तब यह प्रश्न होना 
सहज है कि इसका कारण क्या है ?। बहुत विचार कर देख- 
नेसे मालूम पडता है कि असफलता व नेराश्यका कारण योग- 
का (स्थिरताका) अभाच हे, क्यॉकि योग न होनेसे चुद्धि संदेह- 
शील बनी रहती है, ओर इससे प्रयत्नकी गति अनिश्चित हो जा- 
नेके कारण शक्तियां इधर उधर टकराकर आदमीको बरबाद 
कर देती हैं। इस कारण सब शक्तियोंको एक केन्द्रगामी 
बनाने तथा साध्यतक पहुंचानेके लिये अनिवायेरूपसे 
सभीको योगकी जरूरत है। यही कारण है कि प्रस्तुत ><व्या- 
ख्यानमालाम योगका विषय रक्खा गया है । 

इस विषयकी शास्त्रीय मीमांसा करनेका उद्देश यह है 
कि हमें अपने पूवेजोकी तथा अपनी सभ्यताकी प्रकृति 
ठीक मालूम हो, और तदद्वारा आर्यसंस्कृतिके एक 

अंशका थोडा, पर निश्चित रहस्य विदित हो । 
` द गुजरात पुरातत्त्व मंदिरकी ओरसे होनेवाली आयेविया- 
व्याख्यानमालामें यह व्याख्यान पढा गया था | 
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योगदशेन. 
-ा*त&--- 


योगदशैन यह सामासिक शब्द है । इसमें योग और 

दशन ये दो शब्द मौलिक हें । 
योग शब्दका अथ-योग शब्द युज्‌ धातु और 

चम्‌ प्रत्ययसे सिद्ध हुवा है । युन्‌ घातु दो हैं । एकका अथे 
है जोडनां और दूसरेका अथे है समाधि -मनः स्थिरता । 
सामान्य रीतिसे योगका अथे संत्रन्ध करना तथा मानसिक 
स्थिरता करना इतना ही है, परंतु प्रसंग व प्रकरण के अनु- 
सार उसके अनेक अर्थ हो जानेसे वह बहुरूपी बन जाता 
है । इसी बहुरूपिताके कारण लोकमान्यको अपने गीतारह- 
स्यमें गीताका तात्पंये दिखानेके लिये योगशब्दाथोनिेयकी 
विस्तृत भूमिका रचनी. पडी है । परंतु योगदशनमें थोग 
शब्दका अर्थ क्या है यह चतलानेके लिये उतनी गइराइमें 
उतरनेकी कोइ आवश्यकता नहीं है, क्यों कि योगदशेनविब- ' 
यक सभी ग्रन्थोमें जहां कही योग शब्द आया है वहां उसका 
एक ही अर्थ है, और उस अर्थका स्पष्टीकरण उस उस ग्रन्थर्मे _ 
१ अुजंपी योगे ` गण ७ हेमचंद्र धातुपाठ. 

२ युर्जिच समाधौ गण ४ ,, १) 


FF 2 
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ग्रन्थकारने स्वयं ही कर दिया है। भगवान पतंजलिने 
झपने योगसत्रमे' चित्तवृत्ति निरोधको ही योग कहा है, और 
उस ग्रन्थमें सर्वत्र योग शब्दका वही एक मात्र अर्थ विव- 
चित है । श्रीमान्‌ हरिभद्र तरिने अपने योग विषयक सभी 
ग्रेन्योम सोच प्राप्त कराने वाले धर्मव्यापारफो ही योग कहा 
हे । और उनके उक्त सभी ग्रन्थोमे योग शब्दका वही. एक 
० ७८. च चित्तवृत्तिनि अ ~ 
मात्र अथ विवक्षित हे । रोध ओर मोच्तप्रापक 
धर्मव्यापार इन दो याक्योंके अर्थमें स्थूल इष्टिसे देखने 
पर बडी भिन्नता मालूम होती है, पर सूच्म दृष्टिसे देखने 
पर उनके अर्थकी अभिन्नता स्पष्ट मालूम हो जाती 
है, क्यों कि ' चित्तवृत्तिनिरोध ' इस शब्दसे वही क्रिया या 
व्यापार विवक्षित है जो मोछके लिये अनुकूल हो और 
जिससे चित्तकी संसाराभिम्मुख इत्तियाँ रुक जाती हों । 
€ मोचम्रापक धमेव्यापार ' इस शब्दसे भी वही क्रिया विव- 
चित है । अत एव प्रस्तुत विषयमै योग शब्दका अर्थ 
स्वाभाविक समस्त आत्मशक्तियोंका पूर्ण विकास करानेवाली 
१ पा. १ सू, २-योगश्रित्ततत्तिनिरोधः | 
२ योगबिन्डु छोक ११-- 

अध्यात्म भावनाऽऽध्यानं संमता वृत्तिसंक्षय३ । 

मोचेण योजनाद्योग एष श्रेष्ठो यथोत्तरम्‌ ॥ 

योगर्विशिका गाथा ॥१॥ 
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क्रिया अर्थात्‌ आत्मोन्सुख चेष्टा इतना ही समजना चाहीये। 
योगविषयक वैदिक, जेन और बोड ग्रन्थोमें योग, ध्यान, 
समाधि ये शब्द वहुधा समानार्थक देखे जाते हैं । 

दशेन शुळ्दका अर्थ---नेत्रजन्यज्ञान, निर्विकल्प 
( निराकार ) बोध, श्रद्धा, मैत आदि अनेक अर्थ दर्शन 
शब्दके देखे जाते हें । पर प्रस्तुत विषयमें दर्शन शब्दका 
आर्थे मत यह एक ही विवक्षित है ! 

योगके आविष्कारका श्रेय--जितने देश और 
जितनी जातियोंके आध्यात्मिक महान्‌ पुरुषोंकी जीवनकथा 
तथा उनका साहित्य उपलब्ध हे उसको देखनेवाला कोइ 
भी यह नहीं कह सकता है कि आध्यात्मिक विकास अयुक 
देश और अशुक जातिकी ही बपोती है, क्यों कि सभी देश 
ओर सभी जातियोंमें न्यूनाधिक रूपसे आध्यात्मिक विकास- 

वाले महात्माओंके पाये जानेके प्रमाण मिलते हैं । योगका 

१ लोडे एवेवरीने जा शिक्षाकी पूणे व्याख्या की है वह 
इसी प्रकारकी है।---* .Edneation is the harmonious 
development of all our faculties, ” 


२ दशूं,मेक्षणे-गण १ हेमचन्द्र घातुपाठ. 

है तुर्वाथे अध्याय २ सूत्र ६-शलोक वार्तिक, 

४ 93 33 १ 33 द 

५ षड्द्शीन समुद्यय->कछ्रोक २-““दशैनानि षडेवात्र” इत्यादि, 
६ उदाहरणार्थ जरथोस्त, इसु, महम्मद आदि. 
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संबन्ध आध्यात्मिक विकाससे है । अत एव यह स्पष्ट है कि 
योगका अस्तित्व सभी देश और सभी जातियांमें रहा दै । 
तथापि कोइ भी विचारशील मनुष्य इस वातका इनकार 
नहीं कर सकता है कि योगके आविष्कारका या योगको 
पराकाष्ठा तक पहुंचानेका श्रेय भारतवर्ष और आयेजातिको 
ही है । इसके सबूतमें मुख्यतया तीन बातें पेश की जा 
सकती हैं। १ योगी, ज्ञानी, तपस्वी आदि आध्यात्मिक 
महापुरुषोंकी बहुलता; २ साहित्यके आदर्शकी एकरूपता; 
३ लोकरुचि । 

१ योगी, ज्ञानी, तपस्वी आदि आध्या- 
त्मिक महापुरुषोंकी बहुलता-पहिलेसे आज तक 
भारतवर्षमें आध्यात्मिक व्यक्तियोंकी संख्या इतनी बडी रही है 
कि उसके सामने अन्य सब देश और जातियोके आध्यात्मिक 
व्यक्तियोंकी कुल संख्या इतनी अल्प जान पडती दै जितनी 
कि गंगाके सामने एक छोटीसी नदी । 

२ साहित्यके आदशकी एकरूपता-तच- 
ज्ञान, आचार, इतिहास, काव्य, नाटक आदि साहित्यका 
कोइ भी भाग लीजिये उसका अन्तिम आदशे बहुधा मोद 
ही होगा। प्राकृतिक दृश्य और कमकाणडके वणेनने वेदका 
बहुत बडा भाग रोका है सही, पर इसमें संदेह नहीं कि बह 
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वर्णन वेदका शरीर मात्र है । उसकी आत्मा कुछ और ही 
है-वह है परमात्मचितन या आध्यात्मिक भाषाका आवि- 
ष्करण । उपनिषदोंका प्रासाद तो ब्रह्मचिन्तनकी बुन्याद पर 
ही खडा है । ग्रमाणविपयक, प्रमेयविषयक कोइ भी तच 
ज्ञान संवन्धी सत्रग्रन्थ हो उसमें भी तच्चज्ञानके साध्यरूपसे 
मोक्षका ही वर्णन मिलेगा । आचारविपयक सूत्र स्मृति 

आदि सभी ग्रस्थॉमें आचारपालनका मुख्य उद्देश मोच ही 


१ वैशेषिकदर्शन अ० १ सू० ४--- 
घर्मेविशेषम्रसूतादू द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां 
पदार्थानां * साधम्येवेधस्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्िःभरयसम्‌ ? ॥| 
न्‍्यायद्शेन अ० १ सू० १-८ 
प्रमाशप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतकेनिणे- 
यवादजल्पवितण्डाहदत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तस्व- 
ज्ञानान्नेःश्रेयसम्‌ || 
सांख्यद्शन अ० १-- 
अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिव्वत्तिर्वन्तपुरुषाथे। ॥ 
` चेदान्तदशैन अ> ४ पा० ४ सू० २२-- 
अनाबृतिः शब्दादनावृत्ति; शब्दात ॥ 
जेनद्शेन तत्त्वायं अ० १ सूळ १--- | 
सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्तमागेः ॥ ` 
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साना गयां है। रामायण, महाभारत आदिके घुख्य पात्रोंकी 

महिमा सिर्फ इस लिये नहीं कि वे एक बडे राज्यके स्वामी 

थे, पर वह इस लिये है कि अंतमें वे संन्यास या तप- 

स्याके द्वारा मोच्षके अलुष्ठानमें ही लग जाते हैं। रामचन्द्रजी 

प्रथम ही अवस्थार्मे वशिष्ठसे योग और मोक्षकी शिक्षा पा. 
लेते हें । युधिष्टिर भी युद्ध रस लेकर वाख-शय्यापर सोये 

हुवे भीष्मपितामहसे शान्तिका ही पाठ पढते' हैं । गीता 

तो रणांगणर्मे भी मोक्षके एकतम साधन योगका ही उपदेश “ 

देती है । कालिदास जैसे शुंगारम्रिय कहलानेवाले कवि भी 

अपने मुख्य पात्रोंकी महत्ता मोूकी ओर झूकनेमें ही देखते 
हे" | जेन आगम और बौद्ध पिटक तो निवृत्तिप्रधान होनेसे 

१ याज्ञवल्क्यस्ट्ति अ० ३ यतिघर्मेतिरूपणम्‌ ; 

सबुस्म्राति अ० १२ शलोक ८३ 

२ देखो योगवाशिष्ठ- 

३ देखो महाभारत-शान्तिपवे, 

४ झुमारसंभव-सगे ३ तथा ५ तपस्या वर्णृनम्‌. 

शाछुन्तल नाटक अंक ४ कण्वोक्ति, 

भूत्वा चिराय चहतुरन्तमद्दीसपत्नी, 

दौष्यन्तिमम्रतिरथे तेनयं निवेश्य । 

भन्नों तदुर्पितकुदुस्बभरेण सार्ध, 

शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमे$स्मिन्‌ | 
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मुख्यतया मोचके सिवाय अन्य विषयोंका वर्णन करनेमें 
बहुत ही संङचाते हें । शब्दशास्रमें भी शब्दशुद्धिको तष्व- 
ज्ञानका दार मान कर उसका अन्तिम ध्येय परम श्रेय ही 
सानौ है । विशेष क्या! कामशाख तकका भी आखिरी 
उददेश मोच है । इस प्रकार भारतवर्षीय साहित्यका कोइ 
भी खोत देखिये, उसकी गति समुद्र जेसे अपरिमेय एक 
चतुर्थ पुरुपार्थकी ओर ही होगी । 


हि छ र यमी 


शैशवेऽभ्यस्तविद्यानाम्‌ यौवने विषयैषिणाम्‌ । 

वाक सुनिवृत्तीनाम्‌ योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ |द|| सगै १ 

पथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथादिधि सूनवे, 

नृपतिकङुदँ दत्वा यूने सितातपवारणम्‌ | 

झुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सद्द शिश्रिये, 

गलितवयसामिच्वाकूणामिदं दि कुलनतम्‌ ॥७०॥ ,, ३ 
रघुवंश, 

१ द्वे मह्मणी वेदितव्ये शब्दन्नद्म परं च यत्‌ | 

शब्दनक्षणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति || 

व्याकरणात्पदस्रिद्धिः पद्सिद्धेरयनिणेयो भवति | 

अथोत्तत्वज्ञान तत्त्वज्ञानात्पर रयः ॥ 

श्रीदेमशब्दानुशासनम्‌ 'अ० १ पा० १ सूं० २ लघुन्यास. 

२ “' खाविरे घर्स मोक्षं च ” कामसूत्र अ० २ ए० ११ 

Bombay Edition, 


[a] 


~ 

३ लोकरुचि--आध्यात्मिक विषयकी चर्चावाला 
आर खासकर योगविषयक कोइ भी ग्रन्थ फिसीने भी लिखा 
कि लोगोंने उसे अपनाया । कंगाल और दीन हीन अवस्थामें 
सी भारतवर्षीय लोगोंकी उक्त अभिरुचि यह उचित करती 
हे कि योगका सम्बन्ध उनके देश व उनकी जातिमें पहलेसे 
ही चला आता है। इसी कारणसे भारतवर्षकी सभ्यता 
अरण्यमें उत्पन्न हुई कही जाती है'। इस पैठक स्वभावके 
कारण जब कभी भारतीय लोग तीर्थयात्रा या सफरके लिये 
पहाडों, जंगलों और अन्य तीथेस्थानोंमें जाते हैं तव पे 
डेरातंबु डालनेसे पहले ही योगियोंको, उनके मठको और 
उनके चिह्रतकको भी हुंढा करते हें । योगकी श्रद्धाका 
उद्रेक यहां तक देखा जाता है कि किसी नंगे बाषेको 
` गांजिकी चिलम फूंकते या जटा बढ़ाते देखा कि उसके मुंहके 
धुएमै या उसकी जटा च भस्मलेपमें योगका गन्ध आने 
लगता है । भारतवर्षके पहाड, जंगल और तीथेस्थान भी 
बिलकुल योगिशून्य मिलना टु१संभव हे । ऐसी स्थिति 
अन्य देश और अन्य जातिर्मे दुलेभ है। इससे यह अनुमान 
करना सहज है कि योगको आविष्कृत करनेका तथा परा- 


१ देखो कविवर टागोर कृत “ साधना ” पृष्ठ हे. 
t Thus in India it was in the forests that our 
Civilisation had its birth...... etc,” 
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काष्ठा तक पहुंचानेका श्रेय बहुधा भारतवर्षको और आये- 
जातिको ही है। इस बातकी घुषि मेत्तमूलर जैसे विदेशीय 
ओर भिन्न संस्कारी विद्वानके कथनसे भी अच्छी तरह 
होती है । | 

आयेसंस्कृतिकी जड ओर आर्यजातिका 
लक्षुण---उपरके कथनसे आयेसेस्कृतिका मूल आधार 


क्या है यह स्पष्ट मालूम हो जाता हे । शाश्वत जीवनकी 
उपादेयता ही आर्येसेस्कृतिकी भित्ति है । इसी पर आर्यसं- 
स्कृतिके चित्रोंका चित्रण किया गया है । वर्णविभाग जैसा 
सामाजिक संगठन और आश्रमव्यवस्था जैसा वैयक्तिक 
जीवनविभाग उस चित्रणका अनुपम उदाहरण है। विद्या, 
रक्षण, विनिमय और सेवा ये चार जो वर्णबिमागके उद्देश्य 
हैं। उनके प्रवाह गाहेर्थ्य जीवनरूप मैदानमै अलग अलग 
बह कर भी वानम्रस्थके झ्ुहानेमें मिलकर अंतमे संन्यासा- 
असके अपरिमेय समुद्रमँ एकरूप हो जाते हैं ।. सारांश यह 
है कि सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि सभी संस्कु- 
तियोंका निमाण, स्थूलजीवनकी परिणामविरसता और आ- 
११३६ concentration of thought (पकायता) or 


one~pointedness as the Hindus called it,is some- 
thing to us almosv unknowu. इत्यादि देखो ए -२३-- 


वोल्युम १-सेक्रेड बुक्स ओफ घि ईस्ट मेचमूलर-प्रस्ताचना . 
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ध्यात्मिक जीवनकी परिणाम सुन्दरता उपर ही किया गया 
है। अत एव जो विदेशीय विद्वान्‌ आयेजातिका लक्षण 
स्थूलशरीर, उसके डीलडोल, व्यापार-व्यवसाय, भाषा, 
आदियमें देखते हैं वे एकदेशीय मात्र हैं। खेतीबारी, जहाज- 
खेना, पशुओंको चराना आदि जो जो अर्थ आयेशब्दसे 
निकाले गये है वे आयैजातिफे असाधारण लक्षण नहीं 
हैं। आयेजातिका असाधारण लक्षण परलोकमात्रकी 
कल्पना भी नहीं है क्यों कि उसकी दृष्टिमें वह लोक भी 
त्याज्य है। उसका सचा और अन्तरंग लक्षण स्थूल जग- 
तके उसपार वर्तमान परमात्मतत्तकी एकाग्रबुद्धिसे उपासना 
, करना यही है । इस सवैव्यापक उद्देश्यके कारण आयेजाति 
अपनेको अन्य सब जातियोसे श्रेष्ठ समती आइ है । 


| ज्ञान ओर योगका संबन्ध तथा योगका 
दरजा--- व्यबहार हो या परमार्थ, किसी भी विषयका 


ज्ञान तभी परिपक्क समझा जा सकता हे जब कि ज्ञानानुसार. 
आचरण किया जाय । असलमें यह आचरण ही योग है । 

१ Biographies of Words & the Home of the 
Aryons by Max Muller page 50| शतेतं भुक्तत्रा स्वगेलो- 
-कं, विशालं'क्षीणे पुण्ये म्रत्युलोक विशन्ति | एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना 
गतागते कामकामा लभन्ते || गोता अ० & म्होक २१॥ ३ देखो 
Apte’s Sanskrit to English Dictionary. 


+ 
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अत एव ज्ञान योगका कारण है । परन्तु योगके पूर्वेति जो 
ज्ञान होता है वह अस्पष्ट होता है। ओर योगके बाद 
होनेवाला अनुभवात्मक ज्ञान स्पष्ट तथा परिपक्क होता दै । 
इसीसे यह समझ लेना चाहिये कि स्पष्ट तथा परिपक 
ज्ञानकी एक मात्र कुंजी योग ही है। आधिभौतिक या 
आध्यात्मिक कोइ भी योग हो, पर वह जिस देश या 
जिस जातिमें जितने ग्रमाणमें पुष्ट पाया जाता है उस देश 
या उस जातिका विकास उतना ही अधिक प्रमाणमें होता 
है। सच्चा ज्ञानी वही है जो योगी हें। जिसमें योग या 

एकाग्रता नहीं होती वह योगवाशिएकी परिमापामें ज्ञानबैन्धु 
१ इसी अभिप्रायसे गीता योगिको ज्ञानीसे आधिक कहती है. 

गीता अ० ६, शोक ४६-- 

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽषिकः। 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवाजुंन ! || 
२ गीता अ० ५, रहोक ५०” 

यत्सांख्यैः श्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते | 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति || 

३ योगवारिष्ट निर्दाश प्रकरण उत्तरार्थ सगै २१--- 

व्याचष्ट यः पठति च शासनं भोगाय शिल्पिवत्‌। 

यतत न चनुष्ठाने ज्ञानवन्धुः स उच्यते ॥ 

आत्मज्ञानमनासाथ ज्ञानान्तरलवेन ये | 

सन्तुष्टाः कष्टचेष्ट ते ते स्मृता ज्ञानवन्धवः | इयादि, 
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है । योगके सिवाय किसी भी मनुष्यकी उत्क्रान्ति हो ही 
` नहीं सकती, क्यों कि मानसिक चचलताके कारण उसकी 
सब शक्तियां एक ओर न बह कर भिन्न भिन्न विषयोंमें 
टकराती हैं, ओर चीण हो कर याँ ही नष्ट हो जाती हैं । 
इसलिये क्या किसान, क्या कारीगर, क्या लेखक, क्या 
शोधक, क्या त्यागी सभीको अपनी नाना शक्तियॉको 
केन्द्रस्थ करेनेके लिय योग ही परम साधन है । 
व्यावहारिक ओर पारमार्थिक योग-- 
योगका कलेवर एकाग्रता है, और उसकी आत्मा अहंत्व 
ममत्वका त्याग है । जिसमें सिर्फ एकाग्रताका ही संबन्ध हो 
वह व्यावहारिक योग, ओर जिसमें एकाग्रताके साथ साथ 
अहँत्व ममत्वके त्यागका भी संबन्ध हो वह पारमार्थिक योग 
हे । यदि योगका उक्त आत्मा किसी भी ग्रवृत्तिम-चाहे 
वह दुनियाकी दृष्टिम बाह्य ही क्यों न समझी जाती हो- ' 
वतेमान हो तो उसे पामार्थिक योग ही समझना चाहिये । 
इसके विपरीत स्थूलद्ष्टिवाले जिस प्रवृत्तिको आध्यात्मिक 
समभते हों, उसमें भी यदि योगका उक्त आत्मा न हो तो. 
उसे व्यवहारिक योग ही कहना चाहिये | यही बात गीताके 
साम्यगमित कमेयोगमम कही गई है । 
१ अ० २ ऋक ४८--- 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्घं त्यक्तवा धनञ्जय ! | 
सिद्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥| 
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योगका दो धारायें--व्यवहारमें किसी भी व- 

स्तुको परिपूर्ण स्वरूपर्मे तैयार करनेके लिये पहले दो 
बातोंकी आवश्यकता होती है। जिनमें एक ज्ञान और दूसरी 
किया है। चितेरेको चित्र तैयार करनेसे पहले उसके स्व 
रूपका, उसके साधनोंका ओर साधनोंके उपयोगका ज्ञान 
होता है, ओर फिर वह ज्ञान के अनुसार क्रिया भी 
करता हे तभी वह चित्र तैयार कर पाता है। वैसे ही 
आध्यात्मिक चेत्रमें भी सोचके नि लिये वन्धमोच, 
आत्मा ओर बन्धसोचके कारणका तथा उनके परिहार, 
1 ज्ञानानुसार प्रवृत्ति 

टन गया है कि 
गैका नाम है । इस 


उपादानका ज्ञान होना जरूरी हे । 
भी आवश्यक है । इसी से संक्षेपमे 
“जानक्रियाभ्याम्‌ मोक्षः”! योग नि 
मागम अबत्त होनेसे पहले अधिकारी, आदि आध्या- 
त्मिक विषयोका आरंभिक ज्ञान शाखसे, सत्संगसे, या स्वयं 
प्रतिमा द्वारा कर लेता है । यह 91 यक प्राथमिक 
ज्ञान प्रवर्तक ज्ञान कहलाता हे । प्रवर्तको ज्ञान प्राथमिक 
दशाका ज्ञान होनेसे सबको एकाकार और 'एकसा नही हो 
सकता । इसीसे योगमागेमँ तथा उसके ( “णामस्वरूप 
मोच्षस्वरूपमें ची क भिन्नता न होने पर भ योगमार्गके 
प्रवर्तक आथमिक ज्ञोजमें कुछ भिन्नता अनित्र 3 है । इस 
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प्रवेक ज्ञानका मुख्य विषय आत्माका आस्तित्व दै । आ- 
त्माका स्वतन्त्र अस्तित्व माननेवालोमें भी मुख्य दो मत 
है-पहला एकात्मंवादी और दूसरा नानात्मषादी । नानात्म- 
. वादमें भी आत्माकी व्यापकता, अव्यापकता, परिणामिता, 
अंपरिणामिता माननेवासे अनेक पक्ष हैं । पर इन वादोंकी . 
एकतरफ रख कर मुख्य जो आत्माकी एकता और अनेक- 
ताफे दो वाद हैं उनके आधार पर योगमार्मकी दो धारायें 
हो गइ हैं। अत एव योगविषयक साहित्य भी दो मार्गोसे 
विभक्त हो जाता हे । कुछ उपनिषदे, योगवाशिष्ठ, हठ- 
योगप्रदीपिका आदि ग्रन्थ एकात्मवादको सच्यमै रख कर 

रचे गये हैं । महाभारतगत योग प्रकरण, योगस्न्न तथा जैन 
और बौद्ध योगग्रन्थ नानात्मवादके आधार पर रचे गये है। 


योग ओर उसके साहित्यके विकासका 
दिग्दर्शन---आयेसाहित्यका भाण्डागार मुख्यतया तीन 


आगमे विभक्त है-बैदिक, जैन और बोड । वैदिक साहि 
त्यका प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद हे । उसमें आधिभोतिक 
भर आधिदैविक वर्णन ही मुख्य है। तथापि उसमे आध्या- 

MRM नकल हे शतक के पल परत र क 


' १ ब्रह्मविद्या, छुरिका, चूलिका, नादबिन्दु, ब्रह्मबिन्दु 
झमृतविन्दु+ ध्यानबिन्दु) तेजोबिन्दु, शिखा, योगतत्त्व) हँस. 
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त्मिक भाव अर्थात्‌ परमात्मचिन्तनका अमाव नहीं है ॥. 
परमात्मचिन्तनका भाग उसमें थोडा हे सही, पर वह इतना 
अधिक स्पष्ट, सुन्दर और भावपूर्ण है कि उसको ध्यानपूवेक। 
देखनेसे यह साफ मालूम पड जाता है कि तत्कालीन _ 
लोगोंकी दृष्टि केवल बाह्य ने थी। इसके सिवा उसमे 


१ देखो “ भागवताचा उपसहार पृष्ठ २५२. 
२ उदाहरणार्थ कुछ सूक्त दिये जाते हैं:--- 
ऋग्वेद मॅ. ' १ सू, १६४-४६ 
इन्द्रं मित्रं वरुणमस्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णों गरुत्मान्‌] 
एकं सद्दिप्रा बहुधा वद्न्त्याभ्रं यमं सात्तरिधानसाहुः | 
भाषांतरः---लोग उसे इन्द्र, मित्र, वरुण या अभि कहते हैं | 
वह सुंदर पाँखचाला दिव्य पक्षी है| एक ही सतका विद्वान्‌. लोग 
अनेक प्रकारसे वर्णन करते हे | कोइ उसे आमि, यम या वायु 
भी कहते हैं। ' 
ऋग्वेद मण्ड. ६ सू, ६ 
दि मे कर्णे पतयतो वि चल्ुर्वीदं ज्योविहेदय 'आहित यत्‌ | 
'वि मे मनश्चरति दूर आधीः किंखिद्‌ वद्यामि किसु नु मनिष्ये ॥६॥. . 
विश्वे 'देवा अनमस्यन्‌ भियानास्त्वामग्ने ! तसासे तस्थिवांसम्‌ | 
,वैश्वानरोञ्वतूतये नो5पर्योड्वतूतये नः ॥ ७ ॥ 
भाषांतरः--मेरे कान विविध प्रकारकी प्रवृत्ति करते हैं | 
मेरे नेत्रं, मेरे हृदयमें स्थित ज्योति और मेरा दूरवर्ति मन (भी) .. 
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ज्ञान, श्रद्धा, उदारेता, रह्लेंचय आदि आध्यात्मिक उच्च 
मानसिक भावोके चित्र भी बडी खूबीवाले मिलते हैं। इससे 


विविध प्रवृत्ति कर रहा है । में क्या कहूँ और क्या विचार 
रु ? | ६ | अंधकारस्थित हे अग्नि ! तुजको अंधकारसे भय 
पानेवाले देव नमस्कार करते हें । वैश्वानर हमारा रक्षण करे | 
असते हमारा रक्षण करे | ७ | 
पुरुषसूक्त मण्डल १० सू ६० ऋग्वेद्‌ः--- 
| सहख्शीषो पुरुषः सहखाक्तः सह्खपात्‌ | 
स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशाहुलम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरुष एवेदं सबै यद्भूतं यश्च भव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यद्न्नेनातिरोद्वति ॥ २ ॥ 
एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः | 
पादोस्य विश्वा भूतानि न्निपादस्याखृतं दिवि ।|३॥ 
भाषांतरः--( जो ) हजार सिरवाला, हजार आंखवाला, 
इजार पाँववाला पुरुष (है) वह भूमिको चारों ओरसे घेर कर 
( फिर भी ) दस अंशुल बढ़ कर रहा दै | १ | पुरुष ही यह. 
सब कुछ है-जो भूत और जो भावि । (वह ) अश्ृतत्वका 
ईश अन्नसे बढ्ता है | २ । इतनी इसकी महिमा-इससे भी 


१ मं, १० सू, ७१ ऋग्वेद | २ मं, १० सू० १५१ ऋग्वेद | 
म, १० सू, ११७ ऋग्वेद | ४ मं, १० सू, १० ऋग्वेद | 
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यह अनुमान करना सहज है कि उस जसानेके लोगोंका 
झुकाव आध्यात्मिक अवश्य था। यद्यपि ऋगेद्मं योगशब्द ` 
बह पुरुष अधिकतर है| सारे भूत उसके एक पाद्‌ सात्र हे- 
उसके अमर तीन पाद स्वरम हें । ३ । 
क सूक्त मं. १० सू. १२१ ऋग्वेदः--- 
हिरण्यगर्भः समवतेतामे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ।।१॥ 
य आत्मद्य बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिपं यस्य देवाः | 
यस्य च्छञायासृतं यस्य मृत्युः कस्ते देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 
भाषांतर---पहले हिरण्यगमै था | वही एक भूत मात्रका 
पति चना था| उसने पृथ्वी और इस आकाशको धारण किया। 
किस देवको हम हृबिसे पूजे १) १ | जो आत्मा और बलको 
देनेवाला है | जिसका विश्व दै। जिसके शासनकी देव उपासना 
करते हें । अस्त और स्रृत्यु जिसकी छाया है | किस देवको 
हम हविसे पूजे ! | २! 
ऋ्वेद्‌ सं. १०-१३६६ तथा ७-- 
को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आ जाता कुत इयं विस्ष्टिः | 
, अवोग्देवा अस्य विसजेनेचाथा को वेद यत आ वभूव || 
इयं विस्ृष्टियंत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न | 
यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद | 


[ २९] 
अनेक स्थानोमें आया हे, पर सर्वत्र उसका अर्थ प्रायः 
जोडना इतना ही है, ध्यान या समाधि अर्थ नहीं है । 
इतना ही नहीं बल्कि पिछले योग विषयक साहित्यमें ध्यान, 
वैराग्य, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि जो योगप्रकिया प्रसिद्ध 
शब्द पाये जाते हँ पे ऋग्वेदर्म बिलकुल नहीं हैं। ऐसा होनेका 
कारण जो कुळ हो, पर यह निश्चित है कि तत्कालीन 
लोगोंमें ध्यानकी भी रुचि थी ! ऋग्वेदका ब्रह्मस्फुरण जैसे 
असे विकसित होता गया और उपनिपदके जमानेमें उसने 
जैसे ही विस्तृत रूप धारण किया वैसे वेसे ध्यानमारग भी. 
अधिक एए और साङ्गोपाङ्ग होता चला । यही कारण है 
कि प्राचीन उपनिपदोंमें भी समाधि अर्थमें योग, ध्यान 


ee IP १ णी mean poe ine meee 


भाषांतरः---कोन जानता दवै-कॉन कह सकता है कि यह 
विविध सृष्टि कहँस उत्पन्न हुई ? | देव इसके विविध सजेनके 
याद ( हुवे ) हैं | कौन जान सकता है कि यह कहांसे आई ? 
यह विविध सृष्टि कद्दांसे आई ओर स्थितिमें है वा नहीं है? यह 
यात परम व्योममें जो इसका अध्यक्ष है वही जाने-कदावित्‌ 
वह भी न जानता हो | 


१ मंडल १ सूक्त, ३४ संत्र& | मं, १० सू, १६६ सं, ५। 
म, १ सू, १८ सम, ७। म १. सू. ५ से. ३। म. २ सू, 
में, १ | में. ९ सू. पद म, ३ | 
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आदि शब्द पाये जाते हैं' । श्रेताश्वतर उपनिषदमे तो स्पष्ट 
रूपसे योग तथा योगोचित स्थान, प्रत्याहार, धारणा आदि 
योगाङ्गोंका वर्णन है । मध्यकालीन और अवोचीन अनेक 
उपनिषदे तो सिर्फ योगविषयक ही हैं, जिनमें योगशास्रकी 
तरह सांगोपांग योगप्रक्रियाका वर्णन है। अथवा यह कहना 


१ (क) तैत्तिरिय २-४ | कठ २-६-११। श्वेताश्वतर 
२-११, ६-३। (ख) छान्दोग्य ७-६-१, ७-६२, 
७-७-१, ७-२६-१ । श्वेताश्वतर १-१४ । कोशीतकि 
३-२, ३-३, ३-४, ३-६ | 

२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय '२९--- 
न्निरुन्ञतं स्थाप्य समं शारीरं हूदीन्द्रियाणि मनसा संनिरुध्य | 
अझोड्पेन प्रतरेत विद्यान्स्रोतांसि सबीणि भयावहानि ॥ द ॥ 
भाणान्प्रपीड्येद्द सयुक्तचेष्टः चीणे भाणे नासिकयोङ्कसीत | 
दुष्टाश्वयुक्तमिड वाहमेनं विद्वान्मनो घारयेताप्रमत्तः ॥ ६ ॥ 
ससे शुचौ शाकेरावहिवालुकाविवार्जिते शव्दजलाश्रयादिभिः | 
मनोनुकूले न तु चछुपीडने गुहानिवावाश्रयणे प्रयोजयेत्‌ |।१०।। 

इत्यादि, 

३ अह्मविद्योपनिषद्‌, छुरिकोपनिषद्‌, चूलिकोपनिषद्‌, नाद- 
गबेन्दु) नह्यविन्दु, अमृताबिन्दु, ध्यानबिन्दु, तेजोविन्दु, योग- 
शिखा, योगतत्त्व, इंस | देखो द्युसेनकृत- Philosophy of 
fhe Upanishad’s ” 
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चाहिये कि ऋग्वेदमें जो परमात्मचिन्तन अंकुरायमाण था 
` बही उपनिषदोमें पन्नवित पुष्पित हो कर नाना शाखा प्रशा- 
खाओंके साथ फल अवस्थाको प्राप्त हुवा । इससे उपनिषदः 
कालमें योगमागेका पुष्टरूपर्मे पाया जाना स्वाभाविक ही है। 

उपनिषदोमें जगत, जीव ओर परमात्मसम्बन्धी जो 
तात्विक विचार है, उसको भिन्न भिन्न ऋषियोंने अपनी 
दृष्टिसे श्वत्नोमें ग्रथित किया, और इस तरह उस विचारको 
दर्शनका रूप मिला । सभी दर्शनकारोंका आखिरी उदेश 
मोच “ही रहा है, इससे उन्होंने अपनी अपनी दृष्टिसे तत्त्व 


* प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयो जनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिणेय- 
चाद्जल्पवितण्डाददेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तस्वज्ञाना- 
न्निःश्रेयसाविगम! । गौ० सू० १-१-१ ॥ धमैविशेषप्रसूताद्‌ 
` द्रन्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधरम्यवैधम्यो- 
भ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम्‌ || वै० सू १-१-४ ॥ अथ त्रिविध- 

१स्रात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः सां० द० १--१ । पुरुषाथे- 

- शून्यानां गुणानां प्रतिम्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशाष्ति- 
रिति। यो० सू० ४-३३॥ अनाइत्तिः शब्दादनाबृत्तिः शब्दात्‌ 
४-४-२२ ब्र, सू, | | 

_ सम्य्दुर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्तमागेः | तत्त्वार्थं १-१ जैन० 
द्‌० | बौद्ध दशीनका तीसरा निरोध नामक आर्यसल ही मोक्ष है | 
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विचार करनेके वाद भी संसारसे छुट कर मोक्ष पानेके साध- 
तोका निर्देश किया है । तत्वविचारणामें मतभेद हो सकता 
है, पर आचरण यानी चारित्र एक ऐसी वस्तु है जिसमें 
सभी विचारशील एकमत हो जाते हैं। बिना चारित्रका 
तस्वज्ञान कोरी बातें हैं। चारित्र यह योगका किंवा योगां- 
गोका संक्षिप्त नाम है। अत एवं सभी दशेनकारोंने अपने 
अपने सूत्रग्रन्थोमे साधन खूपसे योगकी उपयोगिता अवश्य 
चतलाइ है । यहां तक की-न्यायदशेन जिसमें प्रमाण पद्ध- 
तिका ही विचार मुख्य है उसमें भी महर्षि गोतसने योगको 
स्थान दिया है। महर्षि कणादने तो अपने वेशेपिक दर्शनमें 
यम, नियम, शौच आदि योगांगोंका भी महत्व गाया है | 
सांख्यद्त्रमें योगप्रक्रियाके व्णनचाले कह सत्र हैं'। ब्रह्म- 


Lo oe 


१ समाधिविशषास्यासात्‌ ४-२-३८ | अरण्यगुहापुलिचा- 
दिपु योगाभ्यासोपदेशाः ४-२-४२ । तदर्थ यमतियमा- 
भ्यासात्मसंस्कारो योगा्चाध्यास्मविध्युपायैः ४-२-४६ || 

२ अभिषेचनोपवासब्रह्म चर्यगुरुकुलवासवानप्रस्थयज्ञदा नपोक्ष ण- 
दिडूनक्षत्रमन्त्रकालनियंमाश्वाहष्टाय | ६--२--२ | अयतस्य 

fo ० Po 
शुचिमोजनादभ्युदयो न बिद्यते, नियमाभावादू, विद्यते 
® 
चाऽयान्तरत्वादू यमस्य | ६-२-८ | 
he ~ 
३ रागोपहतिष्यीनम्‌ ३-३० | वृत्तिमिरोधात्‌ तरििद्धिः 
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सूत्रमै महर्षि बादरायणने तो तीसरे अध्यायका नाम ही 
साधन अध्याय रकखा है, और उसमें आसन ध्यान आदि 
योगांगाँका वर्णन किया है'। योगदर्शन तो मुख्यतया 
योगविचारका ही ग्रन्थ ठहरा, अत एव उसमें सांगोपांग : 
योगप्रक्रियाकी सीमांसाका पाया जाना सहज ही है। योगके 
स्वरूपके सम्बन्धमें मतभेद न होनेके कारण और उसके 
प्रतिपादनका उत्तरदायित्व खासकर योगदशनके उपर 
. होनेके कारण अन्य दशेनकारोंने अपने अपने सत्र ग्रन्थामे 
थोडासा योगविचार करके विशेष जानकारीके लिये जिज्ञा-. 
सुओंको योगदर्शन देखनेकी सूचना दे दी है । पूर्वमीमां- 
सामे महर्षि जेमिनिने योगका निर्देश तक नहि किया है 
सो ठीक ही है, क्योंकि उसमें सकाम क्मकाएड अर्थात्‌ 

भूम-मागेकी ही मीमांसा है । कर्मकाणडकी पहुँच स्वगेतक 


३-३१। धारणासनखकमेणा तस्सिद्धिः ३--३२ | निरोध- 
श्छुदिविधारणाभ्याम्‌ ३-३३। खिरसुखमासनम्‌ ३--३४। 
१ आसीनः संभवात्‌ ४-१-७ | ध्यानाच्च ४-१-८ । अच- 
लत्वं चापेद्य ४--१-९। स्मरन्ति च ४-९१-१० | 
यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ४-१-११ । 
२ योगशाजाचाध्यात्मविधि६ प्रतिपत्तव्यः | न्यायदर्शन 
४-२-४६ भाष्य | 
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ही है, मोच उसका साध्य नहीं । और योगका उपयोग तो 
मोचके लिये ही होता है । 

जो योग उपनिषदोंमें सूचित और सूत्रोमें सूत्रित है, 
उसीकी महिमा गीतामें अनेक रूपसे गाइ गइ है। उसमें 
योगकी तान कभी कर्मके साथ, कभी भक्तिके साथ और 
कभी ज्ञानके साथ सुनाइ देती है'। उसके छट्ठे और तेरह 
अध्यायमें तो योगके मौलिक सब सिद्धान्त और योगकी 
सारी प्रक्रिया आ जाती है'। कृष्णके द्वारा अजुनको 


१ गीताके अठारह अध्यायोमें पहले छद्‌ अध्याय कर्मयोग 
प्रधान, बिचके छह अध्याय भक्तियोग प्रधान और अंतिम 
छुह अध्याय ज्ञानयोग प्रधान हें । 

२ योगी युतीत सततमात्मानं रहसि स्थितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिम्रहः || १० ॥ 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमारमनः | 
नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ।॥ ११ ॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय! | 
उपविश्यासने युब्ज्यादू योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः | 
सं्रेक्य नाखिकाम्रै स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभौब्रैद्वाचारित्रते स्थितः | 

सन; संयम्य मचित्तो युक्त आसीव मत्परः ॥१४॥ अ ६ 
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गीताके रुपम योगशिक्षा दिला कर ही महाभारत 
सन्तुष्ट नहीं हुआ । उसके अथक स्वरको देखते हुए कहना 
पडता है कि ऐसा होना संभव भी न था। अत एव शान्ति 
पवे ओर अनुुशासनपतरम योगविषयक अनेक सगे वतमान 
हैं, जिनमें योगकी अथेति प्रक्रियाका वर्णन पुनरुक्तिकी 
परवा न करके किया गया हे । उसमें बाणशय्यापर लेटे 
हुए भीष्मसे बार बार पूछनेमें न तो युधिष्टिरको ही कंठाला 
आता है, और न उस सुपात्र धार्मिक राजाको शिक्षा देनेमें 
भीष्मको ही थकावट मालूम होती है । 
योगवाशिष्ठका विस्तृत महल तो योगकी भूमिकापर 
खडा किया गया है। उसके छह प्रकरण मानों उसके सुदीषे 
कृसरे हें, जिनमें योगसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी विषय 
रोचकतापूर्वक वर्णन किये गये हैं । योगकी जो जो बातें 
योगदशनमें संच्चेपम कही गई हैं, उन्हींका विविधरूपमें 
विस्तार करके ग्रन्थकारने योगवाशिष्ठका कलेवर बहुत बढा 
दिया है, जिससे यही कहना पडता है कि योगवाशिष्ठ 
योगका ग्रन्थराज है। 
पुराणमें सिफ पुराणशिरोमणि भागवतको ही देखिये, 
उसमें योगका सुमधुर पद्योमे पूरा वर्णन है । 
१ शान्तिपवे १९३, २१७, २४६, २५४ इत्यादि । 
अनुशासनपवे ३६, २४६ इत्यादि | ¦ २ वैराग्य, सुमुक्षुव्यव- 
' हार, उत्पात्ते, स्थिति, उपशम और निर्वाण | ३ स्कन्ध ३ अ- 
, ध्याय २८; | स्कन्ध ११, छा० १५, १९, २० आदि | 


[. २६ | 


योगविषयक विविध साहित्यसे लोगीकी रुचि इतनी 
परिमारजेत हो गई थी कि तान्त्रिक सेग्रदायवालोने भी तन्त्र- 
ग्रन्थोर्म योगको जगह दी, यहां तक कि योग तन्त्रका एक 
खासा अंग बन गया। अनेक तान्त्रिक ग्रन्थोमें योगकी 
चचा है, पर उन सबसे महानिवोणतस्त्र, पद्चक्रनिरूपण 
आदि मुख्य हैं' । 


१ देखो महानिवोशतन्त्र ३ अध्याय | देखो पट्चऋनिरूपण, 
ऐक्यं जीवात्मनोराहुयोंग योगविशारदा! | 
शिवात्मनोरभेदेव मतिपत्ति परे विदुः ॥ एषठ ८२ 

Tantrik Texts में छुपा हुआ. 
समखभावनां नियं जीवात्मपरमात्मनो; | 
समाधिमाहुमुनयः प्रोक्तमष्टाहलक्षणम्‌ ॥ ० ६१ ,, 
यदत्र नात्र निमोसः स्तिभितोद्धिवत्‌ स्मतम्‌ | 
स्वरूपशून्यं यदू ध्यानं तत्समाविर्विधीयते (| ए० ६० 

त्रिकोणं तस्यान्तः स्फुरति च सततं विद्युदाकाररूपं | 

तदन्तः शून्य तत्‌ सकलसुरगणेः सेवितं चातिगुप्तम्‌ || प. ६० 

“ आहारनिद्दीरविहारयोगाः सुसंवृता धर्मविदा तु कायरो! 

पर ६१ ,, 
ध्ये चिन्तायाम्‌ स्मृतो घातुश्विन्ता तत्त्वेन निश्वला | 
दू ध्यानमिह प्रोक्तं सगुणं निगुणं द्विधा | 
सगुणं वशाभेदेन निगुणं केवल तथा || ए० १३४ वि 


[२७] 


जब नदीमें बाढ आता है तब वह चारों ओरसे बहने 
लगती है। योगका यही हाल हुआ, और वह आसन, 
युद्रा, प्राणायाम आदि वाह्य अगमं प्रवाहित होने लगा। 
बाह्य अगोका भेद प्रभेद पूवक इतना आधिक वर्णन किया 
गया और उसपर इतना आधिक जोर दिया गया कि जिससे 
वह योगकी एकू शाखा ही अलग बन गई, जो हठयोगके 
नामसे प्रसिद्ध हे । 

हठयोगके अनेक ग्रन्थोमें हठयोगप्रदीपिका, शिव- 
संहिता, घेरण्डसंहिता, गोरच्षपद्धति, गोरतशतक आदि 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं, जिनमें आसन, बन्ध, मुद्रा, पट्कमे, कुंभक, 
रेचक, पूरक आदि वाह्य योगांगोंका पेट भर भरके वर्णन 
किया है, और घेरण्डने तो चौरासी आसनको चौरासी 
लाख तक पहुंचा दिया है । 
हि उक्त हठयोगप्रधान ्रन्थोमें हठयोगप्रदीपिका ही मुख्य 
है, क्यों कि उसीका विषय अन्य ग्रन्थोंमें विस्तार रूपसे 
वर्णन किया गया है। योगविपयक साहित्यके जिज्ञासुओंको 
योगतारावली, बिन्दुयोग, योगबीज और योगकल्पह्ुमका 
नाम भी भूलना न चाहिये । विक्रमकी सत्रहची शताब्दीमें 
मैथिल पण्डित भवदेवद्वारा रचित योगनिबन्ध नामक हस्त- 
लिखित ग्रन्थ भी देखनेमें आया है, जिसमें विष्णुपुराण 
आदि अनेक ग्रन्थोंके हवाले दे कर योगसम्मन्धी प्रत्येक 


Cw 


विषय पर विस्तृत चचो की गई है । 


[२८] 


संस्कृत भाषामें योगका वर्णन होनेसे सर्वे साधारणकी 
जिज्ञासाको शान्त न देख कर लोकभापाके योगिर्योने भी 
अपनी अपनी जबानमें योगका अलाप करना शुरु कर दिया । 

महाराष्ट्रीय भाषामें गीताकी ज्ञानदेवकृत ज्ञानेश्वरी 
टीका प्रसिद्ध है, जिसके छट्टे अध्यायका भाग वडा ही 
हृदयहारी हे । निःसन्देह ज्ञानेश्वरी द्वारा ज्ञानदेवने अपने 
अनुभव ओर वाणीको अवन्ध्य कर दिया हे । सुहीरांबा 
अंबिये रचित नाथसम्प्रदायानुसारी सिद्धान्तसंहिता भी 
योगके जिज्ञासओंके लिये देखनेकी वस्तु 

कबीरका बीजक ग्रन्थ योगसम्बन्धी भाषासाहित्यका 
` एक सुन्दर मणका ह । 

अन्य योगी सन्तोने भी भापामें अपने अपने योगालु- 
भवकी प्रसादी लोगोको चखाई है, जिससे जनताका बहुत 
बडा माग योगके नाम मात्रसे मुग्ध वन जाता है | 

अत एच हिन्दी, गुजराती) मराठी, बंगला आदि 
प्रसिद्ध प्रत्येक प्रान्तीय सापामें पातञ्जल योगशास्रका अनुवाद 
तथा विवेचन आदि अनेक छोटे बडे ग्रन्थ वन गये हैं | 
अंग्रेजी आदि विदेशीय भाषामें भी योगशाख्पर अनुवाद 
आदि बहुत कुछ बन गर्या है, जिसमें वूडका भाष्यटीका 

सादित भूल पातञ्जल योगशास्रका अनुवाद ही विशिष्ट है । 


१: प्रो० राजेन्द्रलाल मित्र, स्वामी विवेकानंद, श्रीयुत 
रामप्रसाद आदि कृत 
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जैन सम्प्रदाय निवृत्ति-प्रधान है । उसके प्रवतेक भग- 
चान्‌ महावीरने वारह सालसे अधिक समय तक मौन धारण 
करके सिफे आत्मचिन्तनद्वारा योगाभ्यासमे ही मुख्यतया 
जीवन विताया । उनके हजारों शिष्य तो ऐसे थे जिन्होंने ' 
घरवार छोड कर योगाभ्यासद्वारा साधुजीवन बिताना ही 
पसंद किया था । 


जैन सम्प्रदायके मौलिक ग्रन्थ आगम कहलाते हैं । 
उनमें साधुचयाका जो वर्णन है, उसको देखनेसे यह स्पष्ट. 
जान पडता है कि पांच यम; तप, स्वाध्याय आदि नियम; 
इन्द्रिय-जय~रूप प्रत्याहार इत्यादि जो योगके खास अङ्क 
हैं, उन्हीको साधुजीवनका एक सात्र प्राण माना है। | 
जैनशासत्रमें योगपर यहां तक भार दिया गया है कि 
पहले तो वह झुम्ुक्षओंको आत्मचिन्तनके सिवाय दूसरे 
कार्योग प्रवृत्ति करनेकी संमति ही नहीं देता, और अनिवार्य 
रूपसे प्रवृत्ति करनी आवश्यक हो तो वह निइत्तिमय प्रवृत्ति 
करनेको कहता है । इसी निवत्तिमय प्रवृत्तिका नाम उसमें 
अष्टप्रवचनमौता हे । साधुजीवनकी दैनिक ओर रात्रिक 


ud 


Fo [a ~ 


१ “ इउहसरहि समणसाहुस्सीहिं छत्तीसादि अजिआ- 
साहस्सीहिं ” उववाइसूत्र। ` 
~~ 
२ देखो आचाराङ्ग, सूत्रकृताज्ञ, उत्तराध्ययन, दरावैकालिक, 
छ देखो 
मूलाचार, आदि । ३ देखो उत्तराष्ययन अ० २४। 
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चर्यामें तीसरे प्रहरके सिवाय अन्य तीनों प्रहरोर्म मुख्यतया 
स्वाध्याय और भ्यान करनेको ही कहा गया है । 
यह बात भूलनी न चाहिये कि जैन आगर्मोमे योग- 
अर्थमें प्रधानतया ध्यानशव्द प्रयुक्त है । ध्यानके लक्षण, 
भेद, प्रभेद, आलम्बन आदिका विस्तृत वर्णन अनेक जेन 
आगमोम हे । आगमके वाद नियुक्तिका नंबर है। उसमें 
भी आगमगत ध्यानका ही स्पष्टीकरण है। वाचक उमा- 
स्वाति कृत तच्वार्थत्र्म भी ध्यानका वर्णने है, पर उसमें 


१ दिवमस्स चउरो भाए, कुला भिक्खु विअक्खणो । 
तशो उत्तरगुणे कुजा, दिणभागेसु चउसु वि ॥ ११ ॥ 
पढमं पोरिसि सज्ञायं, बिइअं झाणं झिआयइ | 
तइआए गोअरकालं, पुणो चउत्थिए सन्झायं || १२॥ 
रत्तिं पि चउरो भाए भिक्खु झुला विअक्खणो । 
तओ उत्तरशुणे कुज्जा राईभागसु.चडसु नि ॥ १७ || 
पढमं पोरिसि सज्झायं बिइञं झाणं झिश्वायई | 
तइआए नददमांकृिख तु चडात्थिए भुजा वि सञ्झाय || १८॥ 
उत्तराध्ययन;अ० २६ | 
२ देखो स्थानाङ्ग अ० ४ उदेश १| समवायाङ्ग स० ४) 
भगवती शतक-२५ उद्देश ७| उत्तराध्ययन अ० ३०) स्हो० ३५। 
३ देखो आवश्यकानियुक्ति कायोत्सग अध्ययन 1. १४६२ 
“१४८६ । ४ देखो अ० ९ सू० २७ से आगे । 
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आगम और निर्युक्तिकी अपेक्षा कोई अधिक वात नहीं: है। 
जिनभद्र्गणी चमाश्रमणका ध्यानशतक आगमादि उक्त 
ग्रन्थोमे वणित ध्यानका स्पष्टीकरण मात्र है, यहां तकके 
योगविषयक जैन विचारोंमें आगमोक्त वर्णनकी शैली ही 
प्रधान रही हे । पर इंस शैलीको श्रीमान्‌ हरिभद्रसूरिने 
एकदम बदलकर तत्कालीन परिस्थिति व लोकरुचिके अनु- 
सार नवीन परिभापा दे फर और वर्णनशैली अपूर्वसी बना- 
कर जेन योग-साहित्यमें नया युग उपस्थित किया । इसके 
सबूतमें उनके बनाये हुए योगबिन्दु, योगदृष्टिसमुच्चय, योग- 
विंशिका, योगशतक और पोडशक ये ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं 
हून ग्रन्थोमें उन्होंने सिर्फ जैन-मार्गाचुसार योगका वर्णन 
करके ही संतोप नहीं माना है, किन्तु पातञ्ज लयोगदन्नर्मे 
चणित योगम्रक्रिया और उसकी खास परिमापाओंके साथ 
जैन संकेतोंका मिलान भी किया हे । योगदृष्टिसमुच्चयमें 

१ देखो हारिभद्रीय आवश्यक वृत्ति प्रतिक्रमणाध्ययन ए० ४८१ 

२ यहु ग्रन्थ अन मन्थावालिमे उल्लिखित हे ए० ११३। 

३ समाधिरेष एवान्ये! संपरज्ञातोऽभिधीयते | 
सम्यकप्रकपेरूपेण इृत््यर्थज्ञानतस्तथा || ४१८ ॥ 
असंप्रज्ञात एपोऽपि समाधिरगीयते परै; | 
निरुद्धारोपवृत्यादितत्स्वरूपानुवेधत१ ॥ ४२०॥। इत्यादि, 

योगबिन्दु | 


[ ३२ | 


योगकी आठ दृष्टियोंका जो वर्णन है, वह सारे योगसा- 
हित्यर्मे एक नवीन दिशा ह । | 
श्रीमान्‌ हरिभद्ररिके योगविषयक ग्रन्थ उनकी योगा- 
सिरुचि और योगविषयक व्यापक बुद्धिके खासे नसूने हैं। 
इसके वाद श्रीमान्‌ हेमचन्द्ररिकृत योगशाख्रका नंबर 
आता है। उसमें पातञ्जल-योगशाम्न-निर्दिष्ट आठ योगां- 
गोंके क्रमसे साधु ओर गृहस्थ जीवनकी आचार-प्रक्रियाका 
जैन शैलीके अनुसार वर्णन है, जिसमें आसन तथा ग्राणा- 
यामसे संबन्ध रखनेवाली अनेक वातोंका बिस्तृत स्वरूप है; 
जिसको देखनेसे यह जान पडता है कि तत्कालीन लोगोंमें 
हठयोग-प्रक्रियाका कितना अधिक प्रचार था। हेमचन्द्रा- ' 
चायने अपने योगशास्रमें हरिभद्रसरिके योगविपयक ग्रन्थोंकी 
नवीन परिभाषा और रोचक शैलीका कहीं भी उल्लेख नहीं 
किया है, पर शुभचन्द्राचार्यके ज्ञानाणंवगत पदस्य, पिण्डय) _ 


१ सित्रा तारा बला दीप्रा स्थिरा कान्या प्रभा परा | 
नामानि योगदृष्टीनां लक्षणं च निवोधत ॥ १३ ॥ 
इन आठ दृष्टियोंका स्वरूप, दृष्टान्त आदि विषय, योग- 
जिज्ञासुओके लिये देखने योग्य है | इसी विषयपर यशोविजय- 
जीने २१, २२, २३, २४ ये चार दार्तिशिकायें लिखी हैं | 
साथ ही उन्होंने संस्कृत न जाननेवालोंके हितार्थ आठ इष्टि- 
योंकी सज्ञाय भी गुजराती भाषामें बनाई है| . 


[ 3३ ] 
रूपस्थ, और रूपातीत ध्यानका विस्तृत व स्पष्ट वर्णन किया . 
है। अन्तमें उन्होंने स्वानुभवसे विक्षिप्त, यातायात, शहि 
ओर सुलीन ऐसे मनके चार भेदोंका वशेन करके नवीनता 
सानिका भी खास कोशल दिखाया है ! निस्सन्देह उनका 
योगशास्त्र जेनतन्वजञान ओर जेनआचारका एक पाव्य ग्रन्थ है। . 
इसके वाद उपाध्याय-श्रीयशोविजयकृत योगग्रन्योपर 
नजर ठहरती है । उपाध्यायजीका शाख्रज्ञान, तर्ककौशल 
ओर योगाचुभव बहुत गम्भीर था । इससे उन्होंने अध्या- 
त्ससार, अध्यात्मोपनिषद्‌ तथा सटीक बत्तीस वत्तीसीयाँ 
योग संबन्धी विपयोपर लिखी हैं, जिनमें जैन मन्तव्योकी 
सूच्म और रोचक मीमांसा करनेके उपरान्त अन्य दशन 
र जैनदशनका मिलान भी किया है। इसके सिवा. 


amen ee, en “० 


ner ++ 


१. देखो प्रकाश ७-१० तक | २ १२ वां प्रकाश होक 
२-३-४। ३. अध्यात्मसारङ यागाधिकार आर ध्यानावकारमें 
धानतया भगवद्गीता तथा पातखलसूत्रका उपयोग करके अनेक 
जैनप्रक्रियाप्रसिद्ध ध्यानविपरयोका उक्त दोनों अन्थोंके साथ 
समन्वय किया है, जो बहुत ध्यानपूर्वक देखने योग्य है। 
अध्यात्सोपनिपदूके शाख, ज्ञान, क्रिया और साम्य इन चारों 
योगोंमें प्रधानतया योगत्राशिष्ठ तथा पेत्तिरीय उपनिपदूके 
वाक्याका अवतरण दे कर तात्त्विक एक्य बतलाया ह | यांगा- 
चतार बत्तीसीर्मे खास कर पातजल योगके पदाथाका जनप्रक्रियाके 
अलुसार स्पष्टीकरण किया है | 


[ २४ | 


उन्होंने हरिसद्रसरिक्रत योगचिंशिका तथा पोडशकपर टीका 
लिख कर प्राचीन गूढ तस्ोंका स्पष्ट उद्घाटन भी किया 
है। इतना ही करके चे सन्तुष्ट नहीं हुए, उन्होंने महर्षि- 
पतञ्जलिकृत योगसत्रॉके उपर एक छोटीसी वृत्ति भी लिखी 
है । यह इत्ति जैन प्रक्रियाके अनुसार लिखी हुई हे, इस- 
लिये उसमें यथासंभव योगदशेनकी भित्ति-स्वरूप सां्य- 
प्रक्रियाका जैनम्रक्रियाके साथ मिलान भी किया है, और 
अनेक स्थलोमें उसका सयुक्तिक प्रतिवाद भी किया है | 
उपाध्यायजीने अपनी वियेचनामें जो मध्यस्थता, शुणग्राह- 
कता, सूच्म समन्पयशक्ति और स्पष्टमापिता दिखाई है 
ऐसी दूसरे आचार्थोर्मे बहुत कम नजर आती है । 

एक योगसार नामक ग्रन्थ भी श्वेताम्बर साहित्यमें है । 
कतोका उल्लेख उसमें नहीं है, पर उसके च्टान्त आदि _ 

वर्णनसे जान पडता है . कि इेमचन्द्राचार्यके योगशाखके 


१. इसके लिय उनका ज्ञानसार जो उन्द्दोने अंतिम 
जीवनमें लिखा मालूम होता है बद्द ध्यानपूवेक देखना चाहिये | 
शात्रवातोसमुच्चयकी उनकी दीका(ए० १०)भी देखनी आवश्यक है 

२. इसके लिये उनके शाख्चवार्तासमुच्चयादि अन्थ ध्यान- 
पूवेक देखने चाहिये, और खास कर उनकी पातअल सुत्रदृत्ति 
` सननपू्ेक देखनेसे हमारा कथन अक्षरशः विश्वसनीय 
सालूम पडेगा । 


[३५] 
' आाधारपर किसी श्वेताम्बर आचार्यके द्वारा वह रचा गया - 
है। दिगम्बर साहित्यमें ज्ञानाणेव तो प्रसिद्ध ही है, पर 
ध्यानसार और योगम्रदीप ये दो हस्तलिखित ग्रन्थ भी 
हमारे देखनेमें आये हैं, जो पद्यबन्ध ओर प्रमाणमें छोटे हैं । 
इसके सिवाय श्रेताम्बर दिगम्बर संप्रदायके योगविषयक 
ग्रन्थोंका कुछ विशेष परिचय जैन ग्रन्थावलि ए० १०६ से 
भी मिर्ल सकता है । बस यहांतकहीसिं जैन योगसाहित्य 
समाप्त हो जाता है | 

बौद्ध सम्प्रदाय भी जैन सम्प्रदायकी तरह निवृत्तिप्रधान 
है। भगवान्‌ गोतम बुडने बुद्धत्व प्राप्त होनेसे पहले छह वषे- 
तक मुख्यतया ध्यानद्वारा योगाभ्यास ही किया । उनके 
हजारों शिष्य भी उसी मार्ग पर चले । मौलिक बौद्धग्रन्यो- 
में जैन आगर्मोके समान योग अथैम बहुधा ध्यान शब्द ही 
मिलता है, और उनमें ध्यानके चार भेद नजर आते हैं । 
उक्त चार भेदके नाम तथा भाव प्रायः वही हैं, जो जैनदशेन 
तथा योगदर्शनकी प्रक्रियामै हैं । बौद्ध सम्प्रदायमें समाधि- 


१. सो खो अहे त्राह्यण विविश्वेव कामेहि विविच अकुस- 
लेहि धस्मेहि सवितर्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पढमज्मानं 
उपसंपञ्ञ विहासि; वितक्क विचारानं वूपसमा अज्मत्तं संपसादने 
वेतसो एकोदिभावं अवितक्क आविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुति- 
यज्मान उपसंपञ्ज विद्दासि; पीतिया च विरागा उपेक्खको च 
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राज नामक ग्रन्थ मी है | वैदिक जैन ओर घोड सैप्रदायके 
योगाविषयक साहित्यका हमने बहुत संचेपमें अत्यावश्यक 
परिचय कराया है, पर इसके विशेष परिचयके लिये-कँट- 
लोगस्‌ केंदलॉगॉरमू, चो० १ ए० ४७७ से ४८१ पर जो 
योगविषयक ग्रन्थोकी नामावलि हे वह देखने योग्य हे । 
विह्यर्सि; सतो च संपजानो सुखं च कायेन पदिसंवेदेसि, यं तं 

अरिया आविक्खन्ति-उपेक्खकों सातिमा सुखविद्दारीऽति तति- 
चयज्कान उपसंपञ्ञ विहासि; सुखस्स च पहाना ठुक्खस्स च 
पहाना पुढव$व सोमनस्स दोमनस्सानं अत्यंगसा अइुक्ळमसुखं 
उपेक्खासःति पारिसुद्धि चतुत्यञ्कानं उपसपञ्ञ मज्किमनिकाये 
भयभेखसुत्तं विद्दासिं । 

इन्हीं चार ध्यानोंका वणेत दीघनिकाय सामञ्ञकफलसुत्तमें 
है | देखो प्रो. सि. वि. राजवाड कृत मराठी अनुवाद ए. ७२ | 

वही विचार प्रो, धर्मानंद कोशाम्वी लिखित बुद्धलीलासार 
संग्रहमें है | देखो प्रर १२८ । 

जेनसूत्रमें शुक्कध्यानके भेदका विचार है, उसमें उक्त 
सवितके आदि चार ध्यान जैसा ही वर्णन है | देखो तत्त्वार्थ 
अ० ६ सू० ४१-४४ । ई 

योगशा्ञमें संप्रज्ञात समाधि तथा समापत्तिओऑंका वशेन 
है,। उसमें भी उक्त सवितक निर्वितके आदि ध्यान जेसा ही 
विचार हे | पा. सू. पा, १-१७, ४२, ४३, ४४! 


१ थिआडोर आउफ्रटकृत लिप्मिगमें प्रकाशित १८९१ 
की आवृत्ति | 
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यहां एक बात खास ध्यान देनेके योग्य है, वह यह कि 
यद्यपि वैदिक साहित्यमें अनेक जगह हठयोगकी प्रथाको 
अग्रा कहां है, तथापि उसमें हठयोगकी : प्रधानतावाले 
अनेक ग्रन्थोका और मागोंका निमोण हुआ हे। इसके विप- 
रीत जेन ओर बौद्ध साहित्यमें इठयोगने स्थान नहीं पाया 
है, इतना ही नहीं, बल्कि उसमें हठयोगका स्पष्ट निषेध भी 
किया हे । | 

१ उदाहरणाथे।--- 

सत्तीपु युक्तिष्वेतासु हृठानियमयन्ति ये | 

वेतस्ते दीपमुत्सज्य विनिघ्नन्ति तमोऽञ्जनैः ॥ ३७॥ 

विमूढा कठुसुद्युक्ता ये हठाच्चेतसो जयम्‌ । 

ते निवप्नन्ति नागेन्द्रमुन्मत्त बिसतन्तुभिः ॥ ३८ ॥ 

चित्तं चित्तस्य वाडदूर संस्थितं स्वशरीरकम्‌ | 

साधयन्ति समुत्सज्य युक्तिं ये तान्दतान्‌ विदुः ॥।३६॥ 

योगवाशिए-उपशम प्र० सरमे ६२. 

२ इसके उदाहरणमें चौद्ध धर्ममें घुद्ध भगवान्ले तो शुरुमें 
कष्टप्रधान तपस्याका आरंभ करके अंतमें मध्यमप्रतिपदा मागका 
स्वीकार किया है-देखो घुद्धलीलासारसंग्रह. 

जैनशास्रमें श्रीभद्रवाहुस्वामिने आवश्यकनियुक्तिमें ४ ऊसा- 
सं ण णिसंभइ ” १५२० इत्यादि उक्तिसे इठयोगका ही निरा- 
करण किया हे । श्रीहेमचन्द्राचायने भी आपने योगशास्में 
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योगशाख--उपरके वर्णनसे मालूम हो जाता है 
कि-योगप्रक्रियाका वणन करनेवाले छोटे बडे अनेक 
ग्रन्थ हैं । इन सब उपलब्ध ग्रन्थामे महर्षि-पतज्ञलिकृत 
योगशाख्का आसन ऊंचा है । इसके तीन कारण हैं-१ ग्र- 
न्थकी संचिप्तता तथा सरलता, २ विपयकी स्पष्टता तथा 
पूर्णता, ३ मध्यस्थभाव तथा अनुभवसिद्धता । यही कारण 
है कि योगदर्शन यह नाम सुनते ही सहसा पातञ्जल योग- 
सत्रका स्मरण हो आता है । श्रीशंकराचार्यने अपने व्रहास- 
त्रभाष्यमें योगदर्शनका प्रतिवाद करते हुए जो “ अथ स- 
म्यग्दशनाभ्युपायो योगः ” ऐसा उल्लेख किया है, उससे 
इस बातमें कोई संदेह नहीं रहता कि उनके सामने पात- 
जल योगशास्रसे भिन्न दूसरा कोइ योगशास्त्र रहा है। 
क्यों कि पातञ्जल योगशास्नका आरम्भ “ अथ योगानुशा- 
सनम्‌ ” इस सूत्रसे होता है, और उक्त भाष्योज्लिखित चाक्य- 
में भी ग्रन्थारम्भस्तचक अथ शब्द है, यद्यपि उक्त भाष्यमें 
४ तन्नेति मनःस्वास्थ्यं प्राणायामैः कदार्थित | प्राणस्यायमने 
पीडा तर स्यात्‌ चित्तविप्लवः || ” इत्यादि उक्तिते उती 
बातको दोहर,या है | श्रीयशोविजयजीने भी पातजलयोगसूत्रडी 
अपनी वृत्तिम ( १-३४ ) प्राणाथामको योगका अनिश्चित 
साधन कह कर "ठयोगका ही निर्न किया है | 

१ त्रह्मसूत्र ¬ १३ भाष्यगत | 


| २६ ] 

अन्यत्र और भी योगसम्बन्धी दो उल्लेख हैं, जिनमें एक तो 
पातञ्जल योगशाख्रका संपूर्ण सन्न ही है, ओर दूसरा उसका 
विकल सत्र नहीं, किन्तु उसके सन्रसे मिलता जुलताँ हे । 
तथापि “ अथ सम्यग्दशेनाभ्युपायो योगः ” इस उल्लेखकी 
शब्दरचना और स्वतन्त्रताकी ओर ध्यान देनेसे यही कहना 
पडता है कि पिछले दो उल्लेख भी उसी भिन्न योगशास्रके 
होने चाहिये, जिसका कि अंश “ अथ सम्यण्दशनाभ्युपायो 
योगः ” यह वाक्य माना जाय । अस्तु, जो कुछ हो, आज 
हमारे सामने तो पतञ्जलिका हा योगशास्त्र उपस्थित है, और 
वह सर्वप्रिय है । इसलिये बहुत संचेपर्में भी उसका वाह्य 
तथा आन्तरिक परिचय कराना अनुपयुक्त न होगा । 

इस योगशाख्के चार पाद और कुल स्त्र १६५ हैं । 

पहले पादका नाम समाधि, दूसरेका साधन, तीसरेका विभूति, 

१ « स्तराध्यायादिष्टदेबतासंप्रयोगः ” ब्रह्मसूत्र १-३-३३ 
भाष्यगत | योगरासप्रसिद्धाः मनसः पश्च वृत्तयः परिगृह्यन्ते; 
४६प्रमाणविपयेयविकल्पनिद्रास्मृतय? नाम? २-४-१२ साष्यराव | 

पं वासुदेव शाखी अभ्यंकरने अपने ब्रह्मसूत्रके सरारठः अ- ` 
` चुवादके परिशेष्टमें उक्त दो उल्लेलोंका योगसून्नरूपसे निर्देश :फेया 
है, पर “अथ सम्यग्दुशनाभ्युपायो योगः” इस उल्लेखके सश घमेँ 
, कहीं भी ऊहापोह नहीं किया है, 

२ मिलाओ पा, २ सू, ४४। ३ सिलास पा, ? सू. ६। 


[ ४०]. | 
और चोथेका केवल्यपाद है । अथमपादमें मुख्यतया योगका : 
स्वरूप, उसके उपाय और चित्तस्थिरताके उपायोका वर्णन: 
है । दूसरे पादमें क्रियायोग, आठ योगाङ्ग, उनके फल तथा 
' चतुच्यूहका मुख्य वर्णन है ॥ | 

तीसर पाद्मे योगेजन्य विभूतियोंके वणेनकी प्रधानता . 
हे । और चोथे पादमें परिणामवादके स्थापन, विज्ञानवादके | 
निराकरण तथा केवल्य अवस्थाके स्वरूपका वर्णन जरूथ 

। महर्षि पतञ्ञलिने अपने योगशाख्नकी नीव सांख्यसि- 
द्वान्तपर डाली हे । इसलिये उसके प्रत्येक पादके अन्तर्मे 
४ योगशास्रे सांख्यप्रवचने ” इत्यादि उल्लेख मिलता है । 
“ सांख्यप्रवचने” इस विशेपणसे यह स्पष्ट ध्वनित होता है . 
कै सांख्यके सिवाय अन्यद्शनके सिद्धांतोंके आधारपर भी 
रचे इए योगशाख्र उस समय भोजुद थे या रचे जाते थे 
इस योगशाख्रके ऊपर अनेक छोटे वडे टीका ग्रन्धे हैं, प्र 
य न नि न र ल 


१ हेय, हेयहेतु, हान, हानोपाय ये चतुव्येद्द करलाते हैं | . 
इनका वणन सूत्र १६-२६ तकमे हे | 
. २ व्यास कृत. भाष्य, वाचरपातिकृत शारदी दीका, 
भोजदेवकृत राजमार्तड, नागोजीमद् कृत वृति, बिज्ञानाभिज्ु छत : 
कातिक, यागचान्द्रका, सशिग्रभा, भावागशेशीय दृति, चालरामो- 
चासान कृत टिप्पण आदि | 


[४१] 


व्यासकृत भाष्य ओर वाचस्पतिकृत टीकासे उसकी उपादेयता 
बहुत बढ़ गई है । 


सब दशेनोंके अन्तिम साध्यके सम्बन्धमें विचार किया 
जाय तो उसके दो पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। अथम पक्षका 
अन्तिम साध्य शाश्वत सुख नहीं है। उसका मानना 
है कि मुक्तिमें शाश्वत सुख नामक कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं 
है, उसमें जो कुछ है वह दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही । 
दूसरा पक्ष शाश्वतिक सुखलामको ही मोक्ष कहता है । ऐसा 
मोक्ष हो जानेपर ढुःखकी आत्यन्तिक निर्घत्ति आप ही आप 
हो जाती है । वैशोषिक, नेयांयिक, सांख्य, योग और बौद्ध- 
दुँशीन प्रथम पक्षके अनुगामी हैं । वेदान्त और जैनईशीन, 
दूसरे पदके अनुगामी हैं । 


१ ८ तद्सन्तविमोच्तोऽपवगेः ” न्यायद्शन १-१-२२ | 
२ इधरकृष्णकारिका १। ३ उसमें हानतस्व मान कर 
डुःखके आत्यन्तिक नाशके ही दान कहा दै | ४ बुद्ध भगवानके 
तीसरे निरोध नामक आयेसत्यका मतलव दुःख नाशसे है | ५ 
वेदान्त दरनमें जह्मको सच्चिदानंदस्वरूप माना है, इसलिये 
उसमें निलसुखकी अभिव्याक्तिका नाम ही मोक्ष है । ६ जैन 
दशेनसें सी आत्माको सुखस्वरूप माना है, इसलिये मोक्षमें 
स्वाभाविक सुखकी अभिव्यक्ति ही उस दशेनको मान्य है| 


[४२] 


योगशास्रका पर (सके आन्तिमसाध्यानुसार 
ही दै । उसमें गौण मुख्य रूपसे अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित 
हैं, पर उन सबका संचये वर्गीकरण किया जाय तो उसके 
चार विभाग हो जाते हैं। १ हेय २ हेय-हेतु ३ हान ४ हानो- 
पाय । यह वर्गीकरण स्वयं सो क्रिया है। और इससे 
भाष्यकारने योगशाख्रको चतुव्यूहात्सक कहा है । सांख्य: 
रमं भी यही वर्गीकरण है । बुद्ध भगूवाचने इसी चतुव्यूहको 
आये-सत्य नामसे प्रसिद्ध किया है। और योगशास्रके आठ 
योगाङ्गोंकी तरह उन्होंने चौथे आये | साधनरूपसे 
आये अष्टांड्रमागेका उपदेश किया है | 

दुःख देवै दै, अविद्यां हेयका |कारण है, दुःखका 


म यथा चिकित्साशाखं चतुव्येहम-+-रोगो रोगद्देषुरारोग्यं 
सैषज्यमिति, एवमिद्मपि शाञ्जं चतुव्यूहमेके | तयथा--संसारः 
संसारदेतु्मे्ञो मोक्षोपाय इति | तत्र दुःखत्रीदृलः सं धारो हेय; | 
प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयद्देतुः । संयोगस्यात्यान्तिकी निम्नत्ति- 
हानम्‌ । दानोपायः सम्यग्द्रॉनम्‌ | पा० २ ० १५ भाष्य | 

हि 0000 च्छि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यवृ्ट बाचा, सम्यक्‌ 
कमान्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यकू व्यायाम, स्शम्यक्‌ स्ट्रति और 
' सम्यक्‌ समाधि | बुद्धलीलासार संग्रह, ४. १५० | ३ “ दुःखं 
हेयमनागतम्‌ ” २-१६यो,सू। ४ “ द्रधहश्ययोः संयोगों 
हेयहेतुः २--१७। “ तस्य हेतुरविद्या ” २-२४ 


[४१1] 


आत्यन्तिक नाश हानं है, ओर विवेक-ख्याति हानका 
उपाय है । 

उक्त वर्गीकरणकी अपेक्षा दूसरी रीतिसे भी योगशा- 
स्रका विषय-विभाग किया जा सकता है । जिससे कि उसके 
मन्तव्योंका ज्ञान विशेष स्पष्ट हो । यह विभाग इस प्रकार 
है-१ हाता. २ ईश्वर ३ जगत्‌ ४ संसार-मोक्षका स्वरूप, 
और उसके कारण । | 

१ हाता दुःखसे छुटकारा पानेवाले द्रष्टा अर्थात्‌ 
चेतनका नाम है । योग-शास्रमें सांख्य वैशेषिके, नेयायिक, 

बौद्ध, जैनं और पूर्णम्रज्ञ ( मर्ध्वं ) दर्शनके समान दैतवाद 


१ “तद्भावात्‌ संयोगाभावो द्वान॑ तदू रशेः केवल्यम्‌” 
२-२६ यो, सू । २ “ विवेकख्यातिरविसबा हानोपायः ” 
२-२६, यो. सू । ३ “पुरुषबहुत्व सिद्धं? इंधरकृष्णकारिका- 
१८ | ४ “ व्यवस्थातो नाना “-३-२-२०-वैशेषिकदर्शन । 
५ “पुदूगलजीवास्त्वनेकद्रव्याणि”-५-५, तत्त्वाथसूत्र-भाष्य | 

६ जीवेश्वरभिदा चेव जडेश्वरभिदा तथा | 

जीवभेदो मिथश्रैव जडजीवभिदा तथा ॥। 
मिथश्च जडभेदो यः प्रपञ्चो भेदपश्चकः | 
सोऽयं सत्योऽप्यनादिश्च सादिश्वेन्नाशमाप्लुयात्‌ ॥ 
` सर्वदशेनसंग्रह पूणेप्रज्ञदशन ॥ 


[४४ ] 


अर्थात्‌ अनेक चेतन माने गये हैं । 
योगशास्त्र ' चेतनको जैन दर्शनकी तरह देहप्रमाण 
` अर्थात्‌ मध्यमपारिमाणवाला नहीं मानता, और मध्वसम्प- . 
दायकी तरह अणुप्रमाण भी नहीं मानता, किन्तु सांख्ये, 
तरैशेषिके, नेयायिक और शांकरवेदान्तकी तरह वह उसको 
व्यापक मानता है'। 
इसी प्रकार वह चेतनको जेनदशेनकी तरह परिणामि- 
“ककतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्न्यसाधारशुत्वात्‌? २-२२ 
यो. सू, | २, “ असंख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ” | १५ | 
# प्रदेशसंहारविसगोभ्यां प्रदीपवत्‌ ? १६-तत्त्वार्थसून्न अ० ५ | 
३, देखो “उत्काल्तिगत्यागतीनाम | ब्रह्मसूत्र २-३-१८ 
पू्णप्रज्ञ भाष्य | तथा मिलान करो अभ्येकरशाल्ली कृत मराठी 
शाँकरभाष्य अनुवाद भा. ४ प. १५३ टिप्पण ४६। 
४, “ निष्क्रियस्य तदसम्भवात्‌” सां, सू. १-४६, 
निष्क्रियस्य-विभोः पुरुषस्य गत्यसम्भवात्‌-भाष्य विज्ञानभिछु | 
५, विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा।  ७-१-२२-वै, द्‌. | 
६, देखो त्र, सू. २-३-२९, भाष्य । 
७, इसलिये कि योगशा आत्मस्वरूपके विषयमे सांख्य- 
सिद्धान्ताचुसारी है। | 
, “निद्यावस्थितान्यरूपाणि” ३। “उत्पादव्ययध्रौञ्ययुक्तं 
सतू ॥ २६ । “तद्धावाव्ययं नित्यम्‌? ३० | तत्त्वाथेसूच अ० ५ 
भाष्य सहित 


[४५ | 


नित्य नहीं मानता, और न बौद्ध दर्शनकी तरह उसको 
तणिक-अनित्य ही मानता है, किन्तु सांख्य आदि उक्त 
शेष दर्शनोंकी तरह वह उसे कूटस्थ-नित्य मानतो है । 


२ ईश्वरके सम्बन्धमँ योगशाख्रका मत सांख्य दर्शनसे 
भिन्न है । सांख्य दर्शन नाना चेतनोंके अतिरिक ईश्वरको 
नहीं मानताँ, पर योगशास्त्र मानता है। योगशाख-सम्मत 
ईश्वरका स्वरूप नैयायिक, वैशेषिक आदि द्शनोंमें माने गये 
हेश्वरस्वरूपसे कुछ भिन्न है।योगशासतरने ईश्वरको एक 
अलग व्यक्ति तथा शाख्रोपदेशक माना है सही, पर उसने 
नैयायिक आदिकी तरह ईश्वरमें नित्यज्ञान, नित्यईच्छा और 

नित्यकृतिका सम्बन्ध न मान कर इसके स्थानमें सत्तगुणका 


१. देखो ई० कृ० कारिका ६३ सांख्यतस्वकीमुदी | 
देखो न्यायदर्शन ४--१-१० । देखो ब्रह्मसूत्र २-१-१४ । 
२-१-२७ | शांकरभाष्य सहित | 

२. देखो योगसूत्र, “ सदाज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तत्मभोः पुरुषस्य 
अपरिणामित्वात” ४- १८। “चितेरप्रातिसंक्रमायास्तदाऽकारापत्तौ 
स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ ४-२२ | तथा “ हृयी चेयं नित्यता, कूटस्थ- 
नित्यता, परिणासिनिद्यता च | तत्र कूटस्थनित्यता 'पुरुषस्य, 
परिणामिनित्यता शुणानाम्‌ ” इत्यादि ४-३३-भाष्य | 

३ देखो सांख्यसूत्र १-६२ आदि । 


[४६] | 


परमप्रकर्ष मान कर तद्दारा जगत्उद्वारादिकी सव व्यवस्था 
घटा दी है। 

३ योगशास्त्र इश्य जगत्को नै तो जैन, वेशेषिक, : 
नेयायिक दशेनोंकी तरह परमाणुका पा रेणाम मानता है, 
शांफरवेदान्तदशनकी तरह बह्मका 'विवते या ब्रह्मका 
परिणाम ही मानता है, और न कार 'शैनकी तरह शून्य 
या विज्ञानात्मक ही मानता है, किन्तु सपर्य दशेनकी तरह 
बह उसको प्रकृतिका परिणाम तथा अनादि-अनन्त-प्रवाहः 
स्वरूप मानता है । 


योगशास्रमें वासना, क्लेश और! कमका नाम ही 

संसार, तथा वासनादिका अभाव घेतनके स्वरूपाव- ' 
स्थानका नाम ही मोचं हे । उसमें संसार॑(का मूल कारण 
अविद्या और मोदका मुख्य हेतु दन अथोत्‌ योग- 
जन्य विवेकख्याति माना गया है । 

महर्षि पतञ्जलिकी दृष्टिवि 

१ यद्यपि आ वाळ व्यवस्था सूल योगसूजमे नो हीं “है, परन्तु 
भाष्यकार तथा टीकाकारने इसका उपपादल ही या है । देखो 
पातखल यो. सू. पा. १ सू. २४ भाष्य तथा ट थेका | 

२ तदा द्रष्टुः स्वरूपावस्थानम्‌ | १-३ योगस्‌' त्र । 
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कहा जा चुका है कि सांख्य सिद्धान्त और उसकी प्रक्रियाको 
ले कर पतञ्जलिने अपना योगशाख्न रचा है, तथापि उनमें 
एक ऐसी विशेषता अर्थात्‌ इष्टिविशालता नजर आती है 
जो अन्य दार्शनिक विद्वानोंमं बहुत कम पाई जाती है । 


` इसी विशेषताके कारण उनका योगशास्त्र मानों सर्वदर्शन 


समन्वय बन गया है । उदाहरणार्थ सांख्यका निरीश्वरवाद 
जब वैशेषिक, नैयायिक आदि दशेनोंके द्वारा अच्छी तरह 
निरस्त हो गया और साधारण लोक-स्वभावका झुकाव भी 
ईश्वरोपासनाकी ओर विशेष मालूम पडा, तब अधिकारि- 
भेद तथा रूचिविचित्रताका विचार करके पतञ्जलिने अपने 
योगमार्गमें ईश्वरोपासनाको भी स्थानं दिया, और इश्वरके 
स्वरूपका उन्होंने निष्पण भावसे ऐसा निरूपणं किया है 
जो सबको मान्य हो सके | 


पतञ्जलिने सोचा कि उपासना करनेवाले सभी लोगोंका 
साध्य एक ही है, फिर भी पे उपासनाकी भिन्नता और 


` उपासनामें उपयोगी होनेवाली प्रतीकोकी भिन्नताके व्या- 


१ « इश्वरम्ाशिधानाद्ठा ” १-३३ | 

२ “ क्ेशाकमोविपाकाशयेरपरामष्ठः पुरुषविशेष इश्वरः ? 
४ तन्न निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ” | “पूर्वेषामपि शुरु? कलिनाऽ- 
नवच्छेदात्‌ ” । ( १-२४, २५, २६ ) 
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मोहन अज्ञाननश आपस आपसमें लड मरते हैं, और इस 
धामिक कलहमें अपने साध्यकों लोक भूल जाते हैं। 
लोगोंको इस अज्ञानसे हटा कर सतृपथपर लानेके लिये 
उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा मन जिसमें लगे उसीका 
ध्यान करो । जैसी प्रतीक तुम्हें पसंद आवे पेसी प्रतीरककी 
ही उपासना करो, पर किसी भी तरह अपना मन एकाग्र 
च स्थिर करो। और तद्द्वारा परमात्म-चिन्तनके सच्चे 
पात्र चनों। इस उदारताकी सूरतिस्वरूप मतभेदसहिष्छु 
आदेशके द्वारा पतञ्जलिने सभी उपासकोंको योग-मार्ममें 
स्थान दिया; और ऐसा करके धमेके नामसे होनेवाले कल- 
इको कम करनेका उन्होंने सच्चा मार्ग लोगॉको बतलाया । 

१ “ यथाऽभिमतध्यानाद्वा ? १-३६. 
इसी भावकी सूचक महाभांरतमें-- 

ध्यानसुत्पादयलन्न, सँहिताबलसंश्रयात्‌ 

यथाभिमतमन्त्रेण, प्रणवाद्यं जपेत्कती ॥ 

शान्तिपवे प्रश १६४ महो, २० 

यह उक्तिं है । और योगवारिष्ठमे-- 

यथाभिवाङिङतघ्यानाचिरमेकतयोदितात्‌ | 

एकतत्वघनाभ्यासात्माण्स्पन्दां [वरुध्यत [| 


उपशम प्रकरण सगं ७८ म्हा. १६ | 
यह उक्त है | 
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। उनकी इस इष्टिविशालताका असर अन्य शुण-आही आचा- 
यपर भी पडा, और वे उस मतभेदसहिष्णुताके तत्त्वका मर्म 
समझ गये। 


१. पुष्पैश्च बलिना चैव वखैः स्तोत्रैश्च शोभनैः । | 
देवानां पूजनं ज्ञेयं शौचश्रद्धासमन्वितम्‌ ॥ 
अविशेषेण सर्वेपामधिमुक्तिवशेन वा | 
ग्रहिणां माननीया यत्सर्वे देवा मद्दात्मनाम्‌ ।। 
सर्वान्देवाज्ञमस्यन्ति चैकं देवं समाश्रिताः । 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा दुगोण्यतितरन्ति ते || 
चारिसंजीवनीचारन्याय एष सतां मतः | 
नान्यथात्रेष्टसिद्धिः स्याद्विरोषेणादिक मणाम्‌ ॥ 
गुशाधिक्यपरिज्ञानाद्विशेषेऽप्येतदिष्यते | 
अद्वेषेण तदन्येषां वृत्ताधिक्ये तथात्मनः ||. 
योगबिन्दु को. १६-२० 
जो विशेषदुर्शी होते हैं, वे तो कीसी प्रतीक विशेष या उपासना 
विशेषको स्वीकार करते हुए भी अन्य प्रकारकी प्रतीक माननेवालों 
था अन्य प्रकारकी उपासना करनेवालोसे द्वेष नहीं रखते, पर 
जो धर्माभिमानी प्रथमाधिकारी होते हैं वे प्रतीकभेद या उपा- 
सनाभेदके व्यामोइसे ही आपसमें लड मरते हैं | इस अनिष्ट 
तत्त्वको दूर करनेके लिये ही श्रीमान दरिभद्रसूरिने उक्त पद्मॉर्मे 
प्रथमाधिकारीके लिये सब देवोकी उपासनाको लाभदायक बत- 
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वैशेषिक, नैयायिक आदिकी ईश्वरविषयक मान्यताका 
तथा साधारण लोगॉकी ईश्वरविषयक श्रद्धाका योगमार्ममें 
उपयोग करके ही पतज्ञालि चुप न रहे, पर उन्होंने वैदिके- 


लानेका उदार प्रयत्न किया दे | इस प्रयत्नका अनुकरण श्री- 
यशोविजयजीने भी अपनी “ पूर्वसवाह्मत्रिशिका २ “ आठ- 
इृष्टियोंकी सञ्माय ” आदि भ्न्थोंमें किया है । एकदेशीयसम्प- 
दायाभिनिवेशी लोगोंको समजानेके लिये “ चारिसंजीवनीचार * 
न्यायका उपयोग उक्त दोनों आचायाँने किया है | यह न्याय 
यडा मनोरजक और शिक्षाप्रद दै । 


इस समभावसूचक दृष्टान्तका उपनय श्रीज्ञानविमलने 
आठदृष्टिकी सज्झाय पर किये हुए अपने गुजराती रत्रमें, बहुत 
अच्छी तरह घटाया है, जो देखते योग्य है| .इसका भाव 
संक्षेपमें इस प्रकार है | कीसी खीने अपनी सखीसे कहा कि 
मेरा पति मेरे अधीन न होनेसे मुझे बडा कष्ट है, यद् सुन कर 
उस आगन्तठुक सखीने कोई जडी खिला कर उस पुरुषको वैल 
बना दिया, और वह अपने स्थानको चली गई | पतिके बेल 
बनजानेसे उसकी पत्नी दुःखित हुईं, पर फिर वह पुरुषरूप 
बनानेका उपाय न जाननेके कारण उस बैलरूप पतिको चराया 
करती थी, और उसकी सेवा किया करती थी | कौसी समय 
अचानक एक विद्याधरके सुखसे ऐसा सुना कि अगर बैलरूप 
`. घुरुषको संजीवनी नामक जडी चराई जाय तो वह फिर असली रूप 
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तर दर्शनोंके सिद्धान्त तथा प्रक्रिया जो योगमागेके लिये 
सर्वथा उपयोगी जान पडी उसका भी अपने योगशास्रमें बडी 
उदारतासे संग्रह किया । यद्यपि बौद्ध विद्वान्‌ नागाजुनके विज्ञा- | 
नवाद तथा आत्मपरिणामित्ववादको युक्तिहीन समझ कर 
या योगमार्गम अनुपयोगी समझ कर उसका निरसन चोथे . 
पादे कियां है, तथापि उन्होंने बुद्धभगवानके परमप्रिय चार 
आंयसत्योंका हेय, देयहेतु, हान और होनोपाय रूपसे स्वी- 
कार निःसंकोच भाषसे अपने योगशास्रमें किया है । 

धारण कर सकता है | विद्याघरस यह भी सुना कि परह जडी 
अमुक वृक्षके नीचे है, पर उस इक्तके नीचे अनेक प्रकारकी, 
बनस्पति होनेके कारण वह खी संजीवनीको पहचाननेमें असमर्थ 
थी । इससे उस दुःखित खीने अपने बैलरूपधारि पतिको सब 
वनस्पतियों चरा दीं | जिनमें संजीवनीको भी वद्द बेल चर गया, 
अर बेलरूप छोड कर फिर मनुष्य बन गया | जैसे विशेष परीक्षा . 
न दोनेके कारण उस खीने सब वनस्पतियोंके साथ संजीवनी 
खिला कर अपने पतिका कृत्रिम बैलरूप छुडाया, और असली 
मञ्नुध्यत्रको प्राप्त कराया, वैसे ही विशेष परीक्षाविकल प्रथमा- 
धिकारी भी सब देवोंकी समभावर्से उपासना करते करते 
योगमार्गमे विकास करके इष्ट लाभ कर सकता है | 

१ देखो स १५, १८ | 
२ दुःख, सझुदय, निरोध ओर मागे । 
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_ जैब दशैनके साथ योगशासत्रका साइश्य तो अन्य सब 
दर्शनोंकी अपेक्षा अधिक ही देखनेमें आता है । यह बात 
स्पष्ट होनेपर भी बहुतोको विदित ही नहीं है, इसका सवन 
यह है कि जैनदर्शनके खास अभ्यासी ऐसे बहुत कम हैं 
जो उदारता पूषेक योगशाख्रका अवलोकन करनेवाले हों, 
और योगशास्रके खास अभ्यासी भी ऐसे बहुत कम हैं 
जिन्होंने जेनदशैनका बारीकीसे ठीक ठीक अवलोकन किया 
हो । इसलिये इस विषयका विशेष खुलासा करना यहाँ 
अग्रासङ्गिक न होगा । न 

योगशास्त्र और जैनदर्शनका सादृश्य सुख्यतया तीन 
अकारका है । १ शब्दका, २ विषयका और २ प्रक्रियाका । 
१ मूल योगद्न्रमें ही नहीं किन्तु उसके भाष्यतकमें 

ऐसे अनेक शब्द हैं जो जैनेतर दर्शनोर्म प्रसिद्ध नहीं हैं, या 
बहुत कम प्रसिद्ध हैं, किन्तु जैन शास््रमें खास प्रसिद्ध हैं । 
जेसे-भवप्रत्यय, सवितर्क सविचार निर्विचार, महात्रत, कृत 


३ “भवप्रत्ययो विदेहप्रकरतिलयानाम” योगसू, १-१६ । 
८ अवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ ” तत्त्वाथ अ. १-२२ | 
«२ ध्यानविशेषरूप अर्थमें ही जेनशाखमें ये शब्द इस प्रकार 
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~ 
ड ४ एकाश्रये सवितकें पूर्वे ” ( तत्त्वाथे अ, ९-४३ ) “ तत्र' 
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कारित अनुमोदित, प्रकाशौवरण, सोपक्रम निरूपकर्म, वजँसं- 


सचिचारं प्रथमम्‌ ” भाष्य ४ अविचारं द्वितीयम्‌ ” त्तत्वा-अर 
8-४४ | योगसूत्रमें ये शब्द इस प्रकार आये हैं--“'तत्र श- 
व्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीणी सवितकी समापत्तिः ” “ स्सृतिपरि- 
शुद्धौ खरूपशान्येवार्थमात्रनिभौसा निर्वितको” “एतयैव सविचारा 
निर्विचारा च सूच्मबिषया व्याख्याता ” १-४२, ४३, ४४ । 

३ जैनशाखमें सुनिसम्बन्धी पाँच यमोंके लिये यह शब्द 
बहुत ही प्रसिद्ध है । “ सर्वतो विरतिमैद्वात्रतमिति ? तत्त्वार्थ 
झ० ७-२ भाष्य | यही शब्द उसी अर्थमे योगसूत्र २-३१ में है| 

४ ये शब्द जिस भावके लिये योगसूत्र २-३१ में 
प्रयुक्त हैं, उसी भावमें जैनशास्रमें भी आते हैं, अन्तर सिफ 
इतना है कि जेनमन्थोंमें अनुमोदितके स्थानमें बहुधा 'अलुसत- 
शब्द प्रयुक्त होता है | देखो-तत्वाथे, अ, ६-६। 

५ यह शब्द योगसूत्र २-५२ तथा ३-४३ में दै । इसके 
स्थानमें जेनशास्रमें “ ज्ञानावरण ' शब्द प्रसिद्ध है। देखो 
तत्त्वाथे, अ, ६-११ आदि । 

६ ये शब्द योगसूत्र ३-२२ में हैं। जैन कमोवेषयक साहि- 

,्यमें ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं | तत्त्वार्थमें भी इनका प्रयोग 
हुआ है, देखो--अ. २-५२ भाष्य | 

७ यह शब्द योगसूत्र ( ३-४६ ) में प्रयुक्त है। इसके 

स्थानमै जेन मन्थोंमें ' वञ्नक्रषभनाराचसंहनन ' ऐसा शाब्द 

मिलता है | देखो तत्त्वाथे (अ० ८-१२) भाष्य। 
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.इनन, केवली, कुशल, ज्ञानाबैरणीयकमे, सम्यग्चन, ` 
सम्यग्देशान, सर्वेश, क्षीणक्रेश, चर्सदेइ आदि । म 
२ प्रसुप्त तनु आदिङ्गेशावस्था, पाँच यर्म, योगज- : 
१ योगसूत्र (२-२७) भाष्य, तत्त्वाथे (० ६-१४ )। *' 
२ देखो योगसूत्र ( २-२७) भाष्य, तथा दशवैका- . 
कनियुक्ति गाथा १८६ | | 
३ देखो योगसूत्र ( २-५१ ) भाष्य, तथा आवश्यक- 
` निर्युक्ति गाथा ८६३ | 
४ योगसूत्र ( २-२८ ) भाष्य, तत्त्वार्थं (अ० १-१) । 
प योगसूत्र ( ४-१५ ) भाष्य, तत्त्वार्थं (अ० १-२) । 
६ योगसूत्र ( ३-४९ ) भाष्य, तत्त्वाय ( ३-४९ ) । 
७ योगसूत्र (१-४) भाष्य | जैन शाखनें बहुधा क्षीणमोह ` 
८ शीशकषाय” शब्द मिलते दैँ। देखो तत्त्वार्थ (अ० ९-३८) । ` 
८ योगसूत्र (२-४) भाष्य, तत्त्वार्थं ( अ० २-५२ ) | . 
& प्रसुप्त, तजु, विच्छिन्न और उदार इन चार अवस्थाओं का 
योगसूत्र ( २-४ ) में वरणेन दै । जैनशाख्नमें वही आव मोइ-. 
नोयकमकी सत्ता, उपशसच्चयोपशम, विरोधिप्रकृतिके उद्यादिकृत , 
९ न ओर उदयावस्थाके वणीनरूपले वतेमान हे | देखो 
योगसूत्र ( २-४ ) की यशोबिजयक्कत वृत्ति | | 
१० पाँच यर्मोका वणेन महाभारत आदि ्रन्थोमें है सही, पर 


~ 


ad 
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न्यै विभूति, सोपक्रम निरुपंमक्रम कर्मका स्वरूप, तथा उसके 


उसकी परिपूर्णता ५ जआविदेशकालसमया5नवच्छिन्ना; सार्वभौमा 
महात्रतम्‌ ? (योगसूत्र २-३१) में तथा दशवैकालिक अध्ययन 
४ आदि जेनशाखप्रातिपादित महात्रतोंमें देखनेम आती है | 

१ योगसूत्रके तीसरे पादमें विभूतियोंका वर्णन है, वे विभू- 
तियाँ दो प्रकारकी हैं. | १ वैज्ञानिक २ शारीरिक। अतीताउना- 
गतक्ञान, सर्वेभूतरुतज्ञान, पूवेजातिज्ञान, परचित्तज्ञान, सुवनज्ञान, 
ताराव्यूहज्ञान, आदि ज्ञानविभूतियाँ हैं । अन्तर्घान, हस्तिवल, 
परकायप्रवेश, अणिमादि ऐश्वयै तथा रूपलावस्यादि कायसंपत्‌, 
इत्यादि शारीरिक विभूतियाँ हें । जैनशास्रमें भी अवधिज्ञान, 
मन;पयौयज्ञान, जातिस्मरणज्ञान, पूर्वज्ञान आदि ज्ञानलब्धियौँ 
हैं, और आमौषधि, विमुडोषधि, स्ेष्मौषाधि, सर्वोचाधि, जेघा- 
चारण, विद्याचारण, वैक्रिय, आहारक आदि शारीरिक 
लब्धियों हैं | देखो आवश्यकनियुक्ति (गा० ६६, ७०) लब्धि 
यहद विभूतिका नामान्तर है | 

२ योगभाष्य और जैनग्रन्थोमि सोपक्रम निरुपक्रम आयुः 
फसेका स्वरूप बिल्कुल एकसा है, इतना ही नहीं बल्कि उस 
स्वरूपको दिखाते हुए भाष्यकारने ( यो, सू. ३-२२ ) के 
भाष्यमें आद्रे वख और एणराशिके जो दो इष्टान्त लिखे हैं, थे 
आवश्यकनियुक्ति ( गाथा-&५६ ) तथा विशेषावश्यक भाष्य 
( गाथा-३०६१ ) आदि जैनशा्रमें सर्वत्र प्रासिद्ध हैं, पर 
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इष्टान्त, अनेक कोर्योका निमोण आदि । 
तत्त्वाथे (अ० -२५२) के आष्यम उक्त दो दृष्टान्तोंके उपरान्त 
एक तीसरा गणितविषयक दृष्टान्त भी लिखा है | इस विषयमें 
उक्त व्यासभाष्य और तत्त्वाथेभाष्यका शाब्दिक साचश्य भी 
बहुत अधिक और अर्थसूचक है 
` ४ यथाऽऽद्रंचस्ं वितानित लघीयसा कालेन शुष्यत्‌ तथा 
सोपक्रमम्‌ | यथा च तदेव सपणिडतं चिरेण संशुष्येद्‌ एवं निरु- 
पक्कमम्‌ | यथा चाभिः शुष्के कक्षे सुक्को वातेन वा समन्ततो युक्तः 
क्षेपीयसा कालेन दहेत्‌ तथा सोपक्रमम्‌| यथा वा स एबाउम्रिस्त- 
णराशौ क्रमशाऽवयवघु न्यस्तञ्चिरेश दहेत्‌ तथा निरुपक्रमम्‌ 
( योग. ३-२२ ) भाष्य | यथाहि संहृतस्य शुष्कस्यापि तुणरा- 
शेरवयवशः कमेण दह्यमानस्य चिरेण दाद्दो भवति, तस्यैव शिथि- 
लप्रकीणोपचितस्य सर्वतो युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमामिदत- 
स्याशु दाहो भवति, तद्वत्‌ | यथा वा संख्यानाचायैः करणलाघ- . 
वार्थ गुणकारभागहाराभ्यां रारिछेदादेवापवतेयति न च संख्ये- 
यस्याथैस्याभावो भवति,तद्ठदुपक्रमाभिहतो मरणससुदुघातदुःखाचेः 
कसेप्रत्ययमनाभोगयोगपूर्वेक करणविशेषसुत्पाच फलोपभोयलाध- 
वार्थ कसोपवतेयत्ति न चास्य फलाभाव इति || किं चान्यत्‌ । 
यथा वा धौतपटो जलाद्रे एव संहतश्रिरेणश शोषसुपयाति | 
स एव च बितानित$ सयरश्मिवाय्त्रामिहतः तिम्रै शोषसुपयाति | 
(०२-४२ भाष्य) | 
१ योगवलसे योगी जो अनेक शरीरोंका निर्माण करता 
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३ परिणामि-नित्यता अथात्‌ उत्पाद, व्यय, धौव्य- 
रूपसे त्रिरूप वस्तु मान कर तदनुसार धमेधर्मीका विवेचन 
इत्यादि । | 
इसी विचारसमताके कारण श्रीमान्‌ हरिभद्र जैसे जेना- 
चार्योने महर्षि पतञ्जलिके प्रति अपना हार्दिक आदर प्रकट 

करके अपने योगविषयक प्रन्थोमें शुणग्राहकताका निर्भीक 


[aS 


है, उसका वर्णन योगसूत्र (४-४ ) में है, यही विषय 
बैक्रिय-आहारक- लब्धिरूपसे जैनम्रन्थोंमें वर्णित है । 

१ जैनशास्रमे चस्तुको द्रव्यपर्यायस्वरूप माना है । ` इसी- 
लिये उसका लक्षण तत्त्वार्थ ( अ० ५-२६ ) में « उत्पादृच्य- 
यध्रौव्ययुक्तं सत्त ” ऐसा किया है | योगसूत्र ( ३-१३, १४) 
में जो धर्मधर्मीका विचार है वह उक्त द्रव्यपर्यायउभयरूपता 
किंवा उत्पाद, व्यय, भ्रौन्य इस न्िरूपताका ही चित्रण दै । 
भिन्नता सिफे दोनोंमें इतनी ही हे कि-योगसूत्र सांख्यसिद्धा- 
न्तानुसारी दोनेसे “ ऋते चितिशक्तेः परिणामिनो भावाः” यह 
सिद्धान्त मानकर परिणामवादका अर्थात्‌ धर्मेलक्षणावस्थापरि- 
णामका उपयोग सिर्फ जडभागमें अर्थात्‌ प्रकृतिमें करता है, 
चेतनमें नहीं । ओर जेनदर्शन तो “सर्वे भावाः परिणामिनः” 
ऐसा सिद्धान्त मानकर परिणामवाद अर्थात्‌ उत्पादच्ययरूप . 
पयौयका उपयोग जड चेतन दोनोंमें करता है । इतनी भिन्नता 
होनेपर भी परिणामवादकी प्रक्रिया दोनोंमें एक सी है | 
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परिचय पूरे तोरसे दिया है, और जगह जगह पतञ्जलिके 
योगशासत्रगत खास साङ्केतिक शब्दोंका जैन सड्लेतोंके साथ 
मिलान करके सह्लीण-दृष्टिवालोंके लिये एकताका मार्ग 
खोले दिया है। जेन विद्वान्‌ यशोविजयवाचकने हरिभद्रसरि 
सचित एकताके मागको विशेष विशाल बनाकर पतञ्जलिके 
योगदत्रको जेन प्रक्रियाके अनुसार समकानेका थोडा किन्तु 
मार्मिक प्रयास किया है। इतना हो नहीं वल्कि अपनी वत्ती- 
सियामें उन्होंने पतज्ञलिके योगसत्रगत कुछ विषयोपर खास 
बत्तीसियाँ मी रेंची हैं। इन सब बातोको संचेपमें बतलानेका 

१ उक्तं च योगमागेज्ञेस्तपोनिधूतकल्मवैः | 

सावियोगदितायोच्चैमोहदीपषमं वचः ॥ 

( योग. बिं. म्हो. ६६ ) टीका ' उक्तं च निरूपितं पुनः 
योगमार्ग्नेरध्यात्मविद्धिः पतअलिप्रश्नतिभि: |"एतअघानः स- 
च्छाद्ध: शीलवान्‌ योगतत्परः । जानात्यतीन्द्रियानर्थास्तथा चाह 
महामतिः ” ॥। ( योगदृष्टिप्मुश्चय रहो. १०० ) टीका “तथा 
चाह महामतिः पतजलिः '| ऐसा ही भाव गुणगही श्रीयशो- 
विजयजीने अपनी योगावतारद्वात्रिशिकामें प्रकाशित किया है | 
देखो-हो. २० टीका | 

२ देखो योगबिन्दु शोक ४१८, ४२० | 

३ देखो उनकी बनाई हुई पातजलसूत्रत्रात्त । 

४ देखो पातजलयोगलक्षणविचार, इंशाबुमहवि वार, यो- 
गावतार, कराद्दानापाय आर यागमाहात्म्य द्वात्रिशिका | 


[५६ | 


उद्देश्य यही है कि महर्षि पतञ्जलिकी इष्टिविशालता इतनी 
अधिक थी कि सभी दार्शनिक व साम्प्रदायिक विद्वान्‌ योग- 
शास्रके पास आते ही अपना साम्प्रदायिक अभिनिवेश 
भूल गये और एकरूपताका अचुभव करने लगे। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि-महर्पि पतञ्जलिकी दृष्टि-विशालता उनके 
विशिष्ट योगानुभवका ही फल है, क्योंकि-जब कोडे भी 
मनुष्य शब्दज्ञानकी प्राथमिक भूमिकासे आगे बढ्ता हे तब 
वह शब्दकी पूंछ न खींचकर चिन्ताज्ञान तथा भावनाज्ञानके 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक एकतावाले प्रदेशमे अभेद आनंदका 
अनुभव करता है । 
आचार्य हरिभद्रकी योगसार्गमे नवीन 
दिशा-- श्रीहरिमद्र प्रसिङ जैनाचायोमें एक हुए। उनकी 
बहुश्रुतता, सेपेतो्ुखी प्रतिभा, मध्यस्थता और समन्वयश- 
क्तिका पूरा परिचय करानेका यहा प्रसंग नहीं है । इसके- 
लिये जिचासु महाशय उनकी कृतिर्योकी देख लेवें । हरिभ- 
द्ररिकी शतप्चुखी प्रतिभाके खोत उनके बनाये हुए चार- 
१ शब्द, चिन्ता तथा भावनाज्ञानका स्वरूप श्रीयशोबिजय- 
जीने अध्यास्सोपनिषदूमें लिखा है, जो आध्यारिषक लोगोंको 
देखने योग्य है अध्यात्मोपनिषद्‌ हो, ६५, ७४ | 
२ द्रव्याहुयोगविषयक-धर्मेसंप्रदणी आदि १, गणिता- 
ुयोगविषयक-नेत्रसमास टीका आदि २, चरणकरणानुयोग- 
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अनुयोगविषयक ग्रन्थोमें ही नहीं बल्कि जैन न्याय तथा 
भारतवर्षीय तत्कालीन समग्र दार्शनिक सिद्धांतोंकी चर्चावांले 
ग्रन्थोंमें भी बहे हुए हैं । इतना करके ही उनकी प्रतिभा मौन 
न हुई, उसने योगमार्गमें एक ऐसी दिशा दिखाई जो केवल 
जैन योगसाहित्यमें ही नहीं बल्कि आर्यजातीय संपूर्ण योग- 
विषयक साहित्यमें एक नई वस्तु है। जेनशाख्रमें आध्या- 
त्मिक विकासके क्रमका प्राचीन वर्णन चौदह गुणस्थान- 
रूपसे, चार ध्यान रूपसे ओर बहिरात्म आदि तीन अवस्था- 
ओंके रूपसे मिलता है । इरिभद्र्सरिने उसी आध्यात्मिक 
विकासके क्रमका योगरूपसे वणेन किया है । पर उसमें उ- 
न्होंने जो शेली खखी है वह अभीतक उपलब्ध योगविषयक 
साहित्यमेंसे किसी भी ग्रेंथमें कमसे कम हमारे देखनेम तो 
नहीं आई है । हरिभद्रशरि अपने ग्रन्थोमें अनेके योगियॉका 
नामानिदेश करते हैं। एवं योगविपयकं ग्रन्थोंका उल्लेख करते 

विषयक-पथ्चवस्तु, धर्मेबिन्डु आदि ३, घमेकथाबुयोगविषयक - 
ससराइचकहा आदि ४ ग्रन्थ मुख्य हैं | 

१ अनेकान्तजयपताका, षड्द्शैनसमुञ्चय, शाक्षवात्तीस- 
सुच्चय आदि | 

२ गोपेन्द्र ( योगबिन्दु कछोक, २०० ) कालातीत ( योग: 
बिन्दु ग्होक ३००) | पतःखलि, भद्न्तभास्करबन्घु, भगवद्न्त( तत) - 
वादी ( योगदृष्टिठ मोक १६ टीका ) | ` 

३ योगनिणेय आदि ( योगदृष्टि० सोक १ टीका ) । 


[६१] | 
। ¦ हैं जो अभी प्राप्त नहीं भी हैं । संभव है उन अप्राप्य न्थ 
`. उनके वर्णनकी सी शैली रही हो, पर हमारे लिये तो यह 
वर्णनशैली और योग विषयक वस्तु बिल्कुल अपूव 
है । इस समय हरिमद्र्रिके योगविषयक चार ग्रन्थ प्रसिद्ध 
हैं जो हमारे देखनेमें आये हैं । उनमेंसे षोडशक ओर योग- 
विशिकाके योगव्णनकी शैली और योगवस्तु एक ही हे । 
योगबिंदुकी विचारसरणी ओर वस्तु योगविशिकासे जुदा हे । 
योगदष्टिसमुचयकी विचारधारा ओर वस्तु योगाविंदुसे भी 
जुदा है। इस प्रकार देखनेसे यह कहना पडता है कि हरि- 
भद्रसरने एक ही आध्यात्मिक विकासके कमका चित्र मित्र 
भिन्न ग्रन्थोम भिन्न भिन्न वस्तुका उपयोग करके तीन प्रका- 
रसे खींचा है । 

काजको अपरिमित लंबी नदीमें वासनारूप संसारका 
गहरा प्रवाह बहता है, जिसका पहला छोर ( मूल ) तो 
अनादि है, पर दूसरा (उत्तर) छोर सान्त है। इसलिये झुुु- 
वास्ते सबसे पहले यह प्रश्न बडे महत््वका है कि उक्त 
अनादि ग्रवाहमें आध्यात्मिक विकासका आरंभ कबसे होता 
हे! और उस आरंभके समय आत्माके लक्षण कैसे हो जाते 
हैं! जिनसे कि आरंभिक आध्यात्मिक विकास जाना जा सके! 
इस प्रश्नका उत्तर आचायेने योग्िदुमें दिया है । बे कहते 
कि-* अ ०, ऊपर मोहका प्रभाव घटनेका आरंभ 
होता है, तभीसे आध्यात्मिक बिकासका सूत्रपात हो जाता 
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है। इस सत्रपातका पूर्ववती समय जो आध्यास्मिकविकास- 
रहित होता हे, वह जेनशाखमें अचरमपुद्रलपराबतेके नामसे 
प्रसिद्ध है । और उत्तरवर्ती समय जो आध्यात्मिक विकासके 
कमचाला होता है, वह चरमपुद्रसपरावपेके नामसे प्रसिद्ध 
है। अचरमएुद्लपराचतेन और चरमपुद्नलपरावतेनकालके 
परिमाणके बीच सिंधु और बिंदुका सा अतर होता है। 
जिस आत्माका संसारप्रवाह चरमपुहलपरावत्तेपरिमाण शेप 
रहता है, उसको जेन परिभाषामें 'अपुनवंधक' ओर सांख्य- 
परिभाषामे ` निद्वचाधिकार प्रकृति ' कहते हैं । अपुनबेन्धक 
या निवृत्ताधिकार प्रकृति आत्माका आंतरिक परिचय इतना 
ही हे कि उसके ऊपर मोहका दवाव कम होकर उलटे 
मोहके ऊपर उस आत्माका दबाव शुरू होता है। यही 
आध्यात्मिक विकासका बीजारोपण है। यहींसे योगमार्गका 
, आरंभ हो जानेके कारण उस आत्माकी प्रत्येक प्रदचिमें 
सरलता, नम्रता, उदारता, परोपकारपरायणता आदि सदा- 
चार वास्तविकरूपमे दिखाई देते हैं । जो उस विकासोन्मुख 
आत्माका बाह्य परिचय है ”। इतना उत्तर देकर आचार्यने 
योगके आरंभसे लेकर योगकी पराकाष्टा तकके आध्यात्मिक 

विकासकी क्रमिक वृद्धिको स्पष्ट समझानेके लिये उसको 
_ १ देखो सुक्यद्वेषद्वात्रिशिका २८ | 

२ देखो योसबिंदु १७८, २०१ | 
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पाँच भूमिकाओंम विभक्त करके हर ' एक भूमिकाफे लक्षण 
बहुत स्पष्ट दिखाये हैं । और जगह जगह जेन परिभापाके 
साथ वौद्ध तथा योगदशेनकी परिभापाका मिलान करेके 
परिभापाभेदकी दिवारको तोडकर उसकी ओटमै छिपी 
हुईं योगवस्तुकी भिन्नभिन्नदर्शनसम्मत एकरूपताका स्फुट 
प्रदशीन कराया है । अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और 
वृत्तिसंचय ये योगमार्गकी पाँच भूमिकार्य हैं। इनमेंसे पहली 
चारको पतंजलि संप्रज्ञात, ओर अन्तिम भूमिकाको असंप्र- 
ज्ञात कहते हैं । यही संक्षेपमें योगबिन्दूकी बस्तु है । 
योगदष्टिसमुचयर्मे आध्यात्मिक विकासके ऋमका वर्णन 
योगविन्दुकी अपेक्षा दूसरे ढंगसे है। उसमें आध्यात्मिक 
विकासके प्रारंभके पहलेकी स्थितिको अर्थात्‌ अचरमपुदलपरा- 
वत्तेपरिमाण संसारकालीन आत्माकी स्थितिको ओघदृष्टि 
कहकर उसके तरतम भावको अनेक दृष्टांत द्वारा समझाया 


१ योगबिंदु, ३९, ३५७, ३५६, ३६१, ३६३, ३.६५ | 
२ “ध्यस्सम्यग्द्शन बोधिस्तस्रघानो मद्दोद्यः | 
सत्त्वोऽस्तु बोधिसत्त्वस्वद्धन्तेषो न्वर्थतो5पि दि ॥२७३॥ 
वरबोधिसमेतो वा तीथेकृद्यो भविष्यति | 
तथासव्यत्वतोऽसौ वा बोधिसत्त्व; सतां मतः” |२७४॥ 
योगविन्दु । 
३ देखो योगर्बिदु ४१८, ४२० । 
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है, और पीछे आध्यात्मिक विकासके आरंभसे लेकर उसके 
अंततकमें पाई जानेवाली योगावस्थाको योगदृष्टि कहा हे । 
इस योगावस्थाकी क्रमिक वृद्धिको समझानेके लिये संक्तेपमें 
उसे आठ भूमिकाओंमें बॉट दिया है । वे आठ भूमिकार्ये 
उस ग्रन्थम आठ योगदष्टिके नामसे प्रसिद्ध हैं । इन आठ 
इृष्टिओंका विभाग पातंजलयोगदशन-प्रसिद्ध यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम आदि आठ योगांगोके आधार पर किया 
गया है, अथोत एक एक दृष्टिमं एक एक योगांगका 
थ मुख्यतया बतंलाया हे। पहली ह्ली चार दृष्टिआँ योगकी 
ग्रारम्मिक अवस्थारुप होनेसे उनमें अविधाका अल्प अंश 
रहता है । जिसको प्रस्तुत ग्रंथमें अवेचसंवेधपद्‌ कहा है । 
अगली चार दृष्टिश्नेमे अविद्याका अंश बिल्कुल नहीं रहता) 
इस भावको आचायेने वेद्यसंवैद्यपद्‌ शब्दसे जनाँया है। इसके 
सिवाय प्रस्तुत ग्रंथर्म पिछली चार दृष्टियोंके समय पाये जाने- 
वाले विशिष्ट आध्यात्मिक विकासको इच्छायोग, शास्रयोग 
ओर सामथ्येयोग ऐसी तीन योगभूमिकाओंम विभाजित करके 
उक्त तीनों योगभूमिकाओंका बहुत रोचक वणन किया है | 


१ देखो-योगदृष्टिससुश्चय १४ | 


२ १, १) १३। 
हे ॥ ११ - ७५ | 
४ |, ११ ७३ | 
५ ११ १  ' २-१२ | 
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आचायेने अन्तमै चार प्रकारके योगियोक्ा पणेनकरके 
योगशास्रके अधिकारी कोन हो सकते हैं ? यह भी बतला 
दिया है | यही योगदाश्सिमुच्चयकी बहुत संक्षिप्त वस्तु हे । 

योगविंशिकार्मे आध्यात्मिक विकासकी प्रारंभिक अव- 
स्थाका वर्णन नहीं है, किन्तु उसकी पुष्ट अवस्थाओंका ही 
वर्णन है । 

इसीसे उसमें मुख्यतया योगके अधिकारी त्यागी ही 
माने गये हैं । प्रस्तुत ग्रन्थमें त्यागी गृहस्थ और साधुकी 
आवश्यक-क्रियाकों ही योगरूप बतलाकर उसके द्वारा आ- 
ध्यात्मिक विकासकी क्रमिक इद्धिका वर्णेन किया है । और 
उस आवश्यक-क्रियाके द्वारा योगको पाँच भूमिओंमें विभा- 
जित किया है । ये पाँच भूमिकायें उसमें खान, शब्द, अर्थ, 
सालेबन और निरालंबन नामसे प्रसिद्ध हैं । इन पाँच भूमि- 
काओंमें कमेयोग और ज्ञानयोगकी घटना करते हुए आचा- 
यने पहली दो भूमिकाओंको कमेयोग और पिछली तीन 
भूमिकाओंको ज्ञानयोग कहा है । इसके सिवाय प्रत्येक भूमि- 
कामें इच्छा, इग्रत्ति, स्थैये ओर सिद्धिरूपसे आध्यात्मिक 
बिकासके तरतम भावका प्रदर्शन कराया है। ओर उस प्रत्येक 
भूमिका तथा इच्छा, अइत्ति आदि अवान्तर स्थितिका ल- 

क्षण बहुत स्पष्टतया वर्णन किया है।इस प्रकार उक्त 

१ योगविंशिका गा० ५, ६ | 
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याँच भूमिकाओंकी अन्तत भिन्न भिन्न स्थातिओंका वरीन- 
करके योगके अस्सी भेद किये हैं, ओर उन सवके लक्षण 
बतलाये हैं, जिनको ध्यानपूवेक देखनेवाला यह जान सकता 
है कि में विकासकी किस सीदीपर खडा हूँ । यही योगर्वि- 
शिकाकी संक्षिप्त वस्तु हे । 
उपरसंहार--विपयकी गहराई और अपनी अपूण- 
ताका खयाल होते हुए भी यह प्रयास इस लिये 
किया गया हे कि अवतकका अवलोकन और स्मरण 
सैच्चेपम भी लिपिवद्ध हो जाय, जिससे भविष्यतर्मे विशेष 
प्रगति करना हो तो इस विषयका प्रथम सोपान तयार रहे । 
इस प्रवृत्तिमें कई मित्र मेरे सहायक हुए हैं जिनके नामो- 
द्चेख मात्रसे में कृतज्ञता प्रकाशित करना नहीं चाहता । 
उनकी आदरणीय स्मृति मेरे हृदयमें अखंड रहेगी । 
पाठकोंके प्रति एक मेरी छचना है । वह यह पकि इस 
निवंधर्मे अनेक शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द आये हैं । खास- 
कर अन्तिम भागमें जेन-पारिभाषिक शब्द अधिक हैं, जो 
बहुतोंको कम विदित होगे उनका मेंने विशेष खुलासा नहीं 
किया है, पर खुलासावाले उस उस ग्रन्थके उपयोगी 
स्थलोका निदेश कर दिया है, जिससे विशेषजिज्ञासु भूल- 
ग्रन्थद्वारा ही एसे कठिन शब्दोंका सुलासा कर सकेंगे । 


[ ६७] 
अगर यह संक्षिप्त निबंध न होकर खास पुस्तक होती तो 
इसमें विशेष खुलासॉका भी अवकाश रहता । 


इस प्रवृत्तिके लिये मुझको उत्साहित करनेवाले गुजरात 
पुरातत्त्व संशोधन मंदिरके मंत्री परीख रसिकलाल छोटालाल 


हैं जिनके विद्या्रेमको में नहीं भूल सकता । 
संवत्‌ १९७८ पौष लेसक--- 
ln | सुखलाल संघवी. 


? SS 
° 


॥ अहेम्‌ ॥ 
न्यायाम्भोनिधि--श्रीमिजयानन्द्सूरिभ्यो नम; 
श्रीमदू-व्यासर्पिप्रणीतभाष्यांशसहितं 
भगवत्पतज्ञलिमुनिविरचितं 


पातञ्जक्वयोगदशनम्‌। 


ar 


( न्यायविशारद-न्यायाचाये~श्रीमयशोविजयबाचकवरविद्वितया 
जैनमतानुसारिण्या लेशव्याख्ययोपवर्धितम्‌ ) 


कलि 
ऐ नमः ॥ ऐन्द्रवन्दनतं नत्वा बीरे सूत्राबुसारतः । 
वच्ये पातजलस्यार्थ साक्षेपं प्रक्रियाश्रयम्‌ ॥ १॥ 

अथ योगानुशासनस्‌ ॥१-१॥ 
तस्य ( संप्रज्ञातासंग्रज्ञातरूपद्विविधयोगस्य ) लक्षणाभिधि- 
त्सयेदै सत्र प्रवदते-- 
योगश्चित्तदत्तनिरोधः ॥ १-२॥ 

ाष्यम्‌--सर्वशब्दाग्रहणात्‌ संग्रज्ञातो5पि योग हत्या- 
ख्यायते । चित्तं हि प्रख्याप्रवत्तिस्थितिशीलत्वात त्रिगुणम्‌ 


[२] | 
अ्रख्यारूप हि चित्तसत्त्व रजस्तमोभ्यां संसष्मेश्वयेविषयश्रियं 
भवति तदेव तमसाइुविद्धसथमोज्ञानाचेराग्याचेश्वर्योपगं भवति! 
तदेव प्रचीणमोहावरणं सर्वतः प्रद्योतमानमचुविदं रजोमात्रया 
भर्मज्ञानतैराग्येश्वयोपगं भवति । तदेव रजोलेशमलापेतं 
स्व॒रूपप्रति्ट सच्यपुरुषान्यताख्यातिमात्र धर्ममेघध्यानोपर्ग 
भवति । तत्‌ परं प्रसह्नधानमित्याचक्षते भ्यायिनः । चितिश- 
क्तिरपरिणासिन्यप्रतिसंक्रमा दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च$ 
सच्चगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विषेकख्यातिः इत्य- 
तस्तस्यां विरक्तं चित्तं तामपि ख्यातिं निरुणद्धि । तदवस्थं 
संस्कारोपगं भवति । स निर्वीजः समाधिः । न तत्र किञ्चित्‌ 
संग्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञात। । 

(य०) सवेशव्दाम्रहणे5प्यथोत्तज्ञाभादत्याप्रिः संअज्ञाव इति 
४ ल्लिष्टचित्तवृत्तिनिरोधो योगः ” इति लक्षणं सम्यग्‌, यहा 
 समितिशुप्तिसाधारणं घर्मव्यापारत्वमेब योगत्रम्‌ ?' ` इति 
त्वस्माकमाचायोः । ठडुक्कम्‌-“| मुक्खेश जोयणाओ जोगो 
सव्वों वि घम्मवावारो ” [ योगर्विशिका, या० १ ] 


तदा द्रुः स्वरूपेऽवस्थांनस्‌ ॥ १-३ ॥ 
_ इक्तिसारूप्यासितरत्रं ॥ १-४ ॥ 

, १ सत्त्वपुरुपान्य॒ताए्यातिमात्रं चितं घर्समेघरथेन्तं | 
२ विवेकख्यातेः दोधकमेदत्पदम्‌ ॥ 


[२] 

इत्तयः पञ्चतय्यः ङ्किष्टाङ्किष्टाः ॥ १-५ ॥ 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्तृतयः ॥ १-६ ॥ 
तंत्र प्रत्यक्षालुमानागमाः प्रमाणानि ॥ १-७॥ 
विपर्ययो सिथ्याज्ञानमतद्रपत्रतिष्ठम्‌ ॥ १-८ ॥ 
शुब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥१-६॥ 
अभावभत्यथालस्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ १-१०॥ 
अशतुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः ॥ १-११॥ 

साष्यस्‌--किं ्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आहोरिवि- 
द्विपयस्य ! इति । ग्राह्मोपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्मग्रहणोभयाकारनि- 
सासः तथाजातीयकं संस्कारमारभते । स संस्कारः स्वव्यञ्ग- 
काञनः तदाकारामेव ग्राह्मग्रहणोभयास्मिकां स्मृतिं जन- 
यति। तत्र ग्रहणाकारपूवी बुद्धि, ग्राह्माकारपूवी स्तिः | सा 
च इयी-भावितस्सर्तव्या चाभावितस्मतेव्या च । समे भावि- 
तस्मतेव्या। जाग्रतसमये त्वभावितस्मतेच्येति । सर्वा! स्मृतयः 
प्रसाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्तृतीनामदुभवात्रसवन्ति । सर्वा- 
ता इत्तय; सुखदुःखमोहास्मिकाः, सुखदुःखमोहाश्च क्लेशेषु 
व्याख्येयाः । सुखाधुशयी रागः । दुःखाठुशयी देषः । मोहः _ 


१ एतत्पदं सुद्रितपुस्तके न दृश्यते 


[४] 


पुनराविद्येति। एताः सवी इत्तयो निरोद्धव्याः । आसां निरोध 
सम्प्रज्ञातोञ्सम्प्रज्ञातो वा समाधिर्भवति । 

(य०) अन्न विकल्पः शब्दान्ञाऽखण्डालीकनिभीसो ऽसत्स्या- 
'त्यसिद्धे!, किन्तु “अखतो णत्थि णिसेद्दो” इत्यादि भाष्यञ्चद्वच- 
नात्खण्डशाःप्रसिद्धपदार्थानां संसगीरोप एव, अभिन्ने भेदनिर्भासा- 
दिस्तु नयात्मा प्रमाशैकदेश एव | निद्रा तु सवो नाउभावालम्बना, 
स्वप्रे करितुरगादिभावानामपि प्रतिभासनात्‌ | नापि सर्वा मिथ्यैव, 
संवादिस्वप्रस्यापि बहुशो दर्शनात्‌ । स्मतिरप्यनुभूते यथार्थतत्ता- 
झ्यघमीवगादिनी, संवादतिसंवादाभ्यां द्वेविध्यद्शेनादू, इति तिस- 
खासुत्तरवृत्तीनां हयोरेव यथायथमन्तभोवात्‌ पश्वइःत्यभिधानं 
स्वरुचितप्रपः्चार्थम्‌ | अन्यथा क्षयोपशमभेदादसङ्घःयभेदानामपि 
संभवात्‌ , इ्याहतसिद्वान्तपमाथेवोदिनः । 


-्भ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोघः॥ १-१ ॥ 
तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १-१३ ॥ 
स तु दीर्घकालनेरन्तर्यसत्कारासेवितो 
टढभूसिः ॥ १-१४ ॥ 
दृष्टानुश्रविकविषयवितुष्णस्य दशीकारसंज्ञा 
_ वैराग्यस्‌ ॥ १-१५ ॥ 


१ विशेषावश्यक्रभाष्यगा, १५७९ 


[५] 


तत्‌ परं पुरुषख्यातेणुणवेतृष्ण्यम्‌ ॥ १-१६॥ 

भाष्यस्‌--ष्टाञुश्रविकविषयदोपदर्शी विरक्त; 
पुरुषः दशेनाभ्यासात्तच्छुद्धिप्रविवेकाप्यायितबुद्विर्गुणेभ्यो 
व्यक्ताव्यक्तधमकेभ्यो विरक्त इति। तव्यं वैराग्यम्‌ । तत्र 
यदुत्तरं तज्ज्ञानप्रसादमात्रम । तस्योदये प्रत्युदितख्यातिरेवं 
सन्यते-ग्रासं प्रापणीयम्‌ , क्षीणाः चेतव्याः क्लेशाः, छिन्न; 
श्टिष्टपवो भवसंक्रमः, यस्याविच्छेदाजनित्वा प्रियते शृत्वा च 
जायत इति । ज्ञानस्येच परा काष्ठा वैराग्यम्‌ । एतस्यैव हि 
नान्तरीयकं केवल्यमिति । 

(य०) विषयदोषदशेनजनितमापातधमेसन्यासलक्षणं प्रथमम्‌ , 
सतत्त्वविन्तया विषयौदासीन्येन जनितं द्वितीयापूर्वेकरणभावि ता- 
त्त्विकधमेसन्यासलक्षणं द्वितीयं वैराग्यम्‌, यत्र क्षायोपशमिका धर्मा 
'अपि क्षीयन्ते च्ञायिकाश्चोत्पचन्ते इलस्माक सिद्धान्तः || 
वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगसा- 

स्संप्रज्ञातः ॥ १-१७ ॥ 
श्रथासँप्रज्ञात समाधि! किमुपायः किंस्वभावो चा इति, 
विरामप्रत्ययाभ्यासएूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः। १-१८। 
भाष्यम-सवेवृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेपो निरोधशित्तस्य 
१ “ पुरुषद्शेनाभ्या ? इत्यपि । 


| | [६]. | 
समाधिरसंग्रज्ञातः । तस्य परं पेराग्यमुपायः । सालम्बनो ` 
झभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति विरामप्रत्ययो निवेस्तुक 
आलम्बनीक्रियते, स चार्थशून्यः | तदभ्यासपूर्व चित्तं निरा- 
लम्बनमभावग्ाप्तमिव भवतीत्येष निर्वीजः समाधिरसंग्रज्ञात)॥ ` 

(य०) द्विविधोऽप्यये अध्यास्मभावनाध्यानसमतावृत्तिक्तयभे- . 
देन पश्चधोक्तस्य योगस्य पश्चमभेदेऽवतरति । वृत्तिक्तयो ह्यात्मनः . - 
क्मेसंयोगयोग्यतापगमः, स्थूलसूदमा ह्यात्मनश्चेष्टा वृत्तयः, तासां . 
-सूलहेतुः कमेसंयोगयोग्यता, सा चाकरणनियमेन प्रन्थिभेदे उत-. 
प्रमोदनीयबन्धव्यवच्छेदेन तत्तद्णस्थाने तचसक्कयात्यन्तिकबन्ध- 
व्यवच्छेद्स्य हेतुना ऋमशो निवतेते | तत्र प्रथक्तत्रविवकेसविचा- 
रेकत्ववितकोविचाराख्यशुक्रध्यानभेदद्वये संप्रज्ञातः समसाघिईत्य- 
थोनां सम्यरज्ञानात्‌ | तदुक्तम्‌-“ समाधिरेष एवान्यैः संप्रज्ञा- . 
सोऽभिधीयते | सम्यक्मरकरषख्पेण वृत्त्ययैज्ञानत्तस्तथा | १ || ” 
( ४१८ यो, बिं. ) निर्वितकंविवांराचन्दास्मितानिभोसस्तु पयौ-' 
यविनिर्मुक्तशुद्धद्वव्यध्यानाभिप्रायेण व्याख्येय (यः),यन्नयमालम्च्यो- - 
क्तम्‌-- का अरंइ के छाणुंदे ? इत्थं पि अग्गहे चरे ” इत्यादि | 
क्षपकश्रेणिपरिसमाप्ती केवलज्ञानलाभस्त्वसंप्रज्ञातः समाविः, भाव- 
सनोवृत्तीनां आह्यम्रदणाकारशालिनीनासवमह्दादिक्रमेण तन्न सम्य- 
कपरिज्ञानाभावातँ | अत एव भावमनसा संज्ञाऽभावाद्‌ द्ृग्यमनसा . 
... ३ आचाराङ्ग १-३-३ ए, ` का अरतिः क आनन्दः ? 
आत्रांपि अम्रहश्चरेत्‌ | | न 


[७1 


च तत्सद्भावात्केवली नोसंज्ञीत्युच्यते । तदिदमुक्तं योगविन्दो- 
४ असंप्रज्ञात एषोऽपि समाधिगीयते परै; | निरुद्धाशेषवृत्त्यादि- 
तत्स्वरूपानुवेधतः || १॥ धर्मेमेघोञ्जतात्मा च भवशात्रुः शिवोदय$| 
सत्त्वानन्द; परश्रेति योज्योडत्रैवाथयोगतः ॥२॥ ” (४२०-२१) 
इत्यादि | संस्कारशेषत्वं चात्र भवोपग्राहिकर्माशरूपसंस्कारपेक्षया 
व्याख्येयम्‌ , मतिज्षानभेदस्य संस्कारस्य तदा मूलत एव विनाशात्‌। 
इत्यस्मन्मतनिष्कषै इति दिक्‌ | रकृतं प्रस्तूयते 

स खल्वयं द्विविधः, उपायग्रत्ययो भवग्रत्ययश्च। तत्रो- 
पायग्रत्ययो योभिनां भवति ॥ 
भवप्रत्ययो विदेहप्रक्तिल्यानास्‌ ॥ १-१६ ॥ 

भाष्यमू-विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः । ते हि स्वर्स- 
स्कारमात्रो पगतेन चित्तेन केवल्यपदमिबानुभवन्तः स्वसँस्कार- 
विपाकं तथाजातीयकमतिवाहयन्ति। तथा प्रकृतिलयाः साधि- 
कारे चेतसि प्रकृतिलीने कैवल्यपदसिवानुभवन्ति, यावन्न 
पुनरावएतेऽधिकारवशाचित्तसिति ॥ 

(य०) उपशान्तमोद्दत्वेनोक्तानां लवसप्तमानां ज्ञानयोगरूप- 
समाधिमधिङृत्येदं प्रवृत्तम्‌ | एत [दस्म] न्मतम्‌ ॥ 


श्रद्धावी ्यस्मृतिसमाधिपरज्ञापूर्वक | 
` इतरेषाम्‌ ॥ ९-२० ॥ 


१ ¦ मात्रोपयोगेन ' इत्यपि, 


[८] 
तत्राधिसात्रोपायानाम्‌-- 
तीत्रसंवेगानाधासन्नः ॥ १-२१ ॥ 
सुदुमध्याधिसात्रत्वात्ततो;पि विशेषः ॥ १-२२॥ 
इश्वरप्राण्घानाद्वी ॥ १-२३ ॥ 
क्लेशकर्म विषाकाशुयेरपरारृष्ठः पुरुषविशेष 
इश्वरः ॥ १-२४ ॥ 
तत्र निरतिशयं सवेज्ञबीजम्‌ ॥ १-२५ ॥ 
स एषः-- 
कि गुरु hn RE 
पूर्वेषामपि शरः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ १-२६ ॥ 
साष्यस्‌-पूर्व हि शुरवः कालेनावच्छि्यन्ते । यत्रावच्छे- 
'दार्थेन कालो नोपावतेते स एष पूर्वेषामपि शुरुः। यथाऽस्य 
सर्गेस्यादौ ग्रकर्षगत्या सिद्धः , तथातिक्रान्तसगीदिष्वपि 
प्रत्येतव्यः ॥ 
(य०)-अन्न वयं वदामः-कालेनानवच्छेदादिकं नेश्वरस्यो- 
पास्यतावच्छेदकम्‌ | सावेज्ञ्यं तु तथासंभवदि दोषक्तयजन्यतावच्छे- 
दृकत्वेन निस्ययुक्तेश्वरसिद्धौ साक्तिभावमालम्वते | ‘नित्यमुक्त ईश्वरः 


इत्यभिधाने च व्यक्त एव वदतोव्याघातः, युचेवेन्धनविःछेषा्त्वाट्ट- 
न्घपूनेस्यैच मोक्षस्य व्यवस्थितेः, अन्यथा घटादेरपि नित्यमुक्तत्व॑ 


[a] 


दुर्निवारम्‌ । फेवलसत्त्वातिशयवतः पुरुषविशेषस्य कल्पने च केव- 
लरजस्तमोऽतिशयवतोरपि कल्पनापातिः | कथं चेवमात्मत्वावच्छे- 
देनानादिसंसारसंबन्धनिमित्ततोपपातिः ? | ईश्वराविरिक्कातमखेन 
तथात्वकल्पने च गौरवमू | केवलसत्त्वोत्कषेववदृष्टपुरुषकल्पने च 
नित्यज्ञानाद्याश्रयो नैयायिकाद्यभिमत एव स कि न कल्प्यते ? , 
तस्पात्सकलक मैनिर्मुक्के सिद्ध एव भवतीश्वरतं युक्तम्‌ , उपासनोप- 
यिककेवलज्ञानादियुणाचां तत्रैव संभवात्‌ | अनादिशुद्धस्वश्रद्धापि 
प्रधादपिक्षया तन्नैव पूरणीया। यदाहुः श्रीहरिभद्राचार्याः--'' एसो 
'अणाइसं चिय सुद्धो य तओ अणाइसुद्धो त्ति। जुत्तो य पवाहेण 
ण्‌ अन्नद्दा सुद्धया सम्मै ॥ १ ॥ ” ( अनादिविंशिका, १२ ) 
सिद्धानामनेकरवात्‌ “ एक ईश्वरः ” इति श्रद्धा न पूर्यत इति 
चेत्‌, न, सिद्धेतरश्त्यत्यन्ताभावप्रतियोग्यतिशयत्ररूपस्यैकत्पस्य 
सिद्धानामनेकलेऽप्यवाधात्सङ्कयारूपस्यैकत्वस्य 'चाम्रयोजकत्वात्‌ | 
शम्यतां वा समझपेक्षया तदपि, स्वरूपारितित्वसादृश्यास्तित्रयोर- 
विनिर्भागवृत्तित्वस्थ सार्थत्रिकत्वात्‌ | जगत्कतुंः सवेयैकस्य पुरुष- 
स्पाभ्युपगमे च जगत्कारणस्य शारीरस्यापि वलादापत्तिः, कार्यत्वे 
सकस कत्वस्येव रारीरजन्यस्वस्यापि व्याप्तेरभिधातुं शक्यत्वादिति | 
तस्य च सिद्धस्य भगवत इश्वरस्याचुग्रहोऽपि योगिनोऽपुनषेन्धका- 
यवस्थोचितसदाचारलाभ एव, न व्वजुजिघृत्तारूपस्तस्या रागरूप- 
त्वात्‌, तस्य च द्वेषसदचारितत्वात्‌ , रागद्वेषवतश्चतरवदनाराध्यरवा- 
{दिति संक्षेप$ ॥ प्रक्कतम्‌-- 
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तस्य वाचक; प्रणव; ॥ १-२७ ॥ 
तजपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ १-२८ ॥ 
ततः प्रत्यकचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च। १-२९॥ 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालूस्याविरतिश्रान्ति- 
दूर्शनालव्धभूमिकतानवस्थिदत्वानि चित्तः 
विक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ १-३० ॥ 
खदोमनस्याङ्गमेज र | कक 
दुःखदोमनस्याइमेजयत्व श्वासए श्वासा विक्षेप- 
सहभुवः ॥ १-३१ ॥ 
तत्प्रातिषेधार्थमेकतच्त्वाभ्यासः ॥ १-३२ ॥ 
भ्त्नी णा AN [पुण्य 
तरीकरुणासु! देतोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्या पुण्य- 
विषयाणा भावनाताश्वत्तश्नसादनम्‌ ॥ १-३३ ॥ 


भाष्यमू--तत्र सर्वेप्राणिषु सुखसंभोगापन्नेपु मैत्रीं भाव- 
येत्‌ । दुःखितेषु करुणां, पुण्यात्मकेपु मुदितां)' अपुण्यशीले- 
पृपेच्षास्‌ । 

(य०)-अस्मदाचायीस्तु-“'परह्वितविन्ता मैत्री परदुःखविना- 
शिनी तथा करुणा | परसुखतुष्टिमोदिता परदोषोपेक्षणमुपेक्षा 
| १ ॥ ” इति लक्षायेत्वा “ उपकारिखजनेतरसामान्यगता 


[११] 


चतुर्विधा सेन्नी । मोहासुखसंविगाऽन्यददितयुता चेच करुणा तु 
॥ २ ॥ सुखमात्रे सद्धेतावचुबन्धयुते परे च मुदिता तु | करुणा 
छु बन्धनिर्वेदतत्त्वसारा ह्युपेक्षातर ॥ ३ ॥ ?? इति भेदप्रदशेनपूरव 
४ एताः खल्वभ्यासात्‌ क्रमेण वचनाचुसारिणां पुंसाम्‌ । सद्द- 
न्तानां सततं श्राद्धानां परिणमन्त्युधेः ॥ ४ ॥ ” इति परिकमेः 


विधिमाहुः । वत्त्वमत्रयमस्मत्कृतषोडशकटीकायाम्‌ | प्रकृतम्‌ 
प्रच्छुदूनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ १-३४ ॥ 
भाष्यम्‌--कौश्यस्य वायोनीसिकाएुटाभ्यां प्रयत्नविशे- 
षाइमनं प्रच्छदेनम्‌, विधारणं प्राणायामः, ताभ्यां मनसः 
सतिं संपादयेत्‌ ॥ 
(य०)-अनेकान्तिकमेतत्‌ , प्रसह्य ताभ्यां मनो व्याकुली- 


भावात्‌ “ ऊसासं ण णिरंभइ ” ( आवश्यकनिर्युक्ति १५१० ) 
इत्यादि पारमर्षेण तन्निषेधाच, इति वयम्‌ ।। 


. विषयवती वा ग्रवृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनि- 
बन्धनी ॥ १-३५ ॥ 
विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ १-३६ ॥ 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ १-३७ ॥ 
खप्तनिद्राज्ञानालस्बनं वा ॥ १-३८ ॥ 
यथाभिमतध्यानाङ्वा ॥ १-३९ ॥ 
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परमाणुपरमसहखान्तो$स्य वशीकारः ॥१-४०॥ 
ह द ~ ० १” कक 
क्षीणइत्तेरभिजातस्येव सणेग्रहीतृयहणय्राह्येपु 
तत्स्थतवञ्जनता समापत्तिः ॥ १-४१ ॥ 
तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः संकीर्णा सवितर्का 
समापत्तिः ॥ १-४२ ॥ 
स्टृतिपरिशुक्तो खरूपशून्येवार्थमात्रनियोसा 
निर्विदकों ॥ १-४३ 0 
एतयेव लविचारा निर्विचारा च सूच्सविषया 
व्याख्याता ॥ १-४४ ॥ 
सूच्मविषय्ल चालिङ्गपर्यवसानम्‌ ॥ १-४५ ॥ 
ता एव सबीजः ससाविः ॥ १-४६ ॥ 
भाष्यस्‌--ताः चतस्रः समापत्तयो बहिर॑स्तुबीजा इति 
समाधिरपि सबीजः । तत्र स्थूलेब्थे सवितर्को निर्वितकः 
दच्मेऽर्थे सविचारो निर्विचारः स॒ चतुर्धोपसंख्यातः संमा- 
विरिति ॥ 


(य०)-—पर्य/योपरक्ताचुपरक्तस्थूलसूच्मद्रव्यभावनारूपाणा- 
सेतासां शुक्रष्यानजीवाजुभूतानां चित्ैका्यकारिणीनासुपशान्त- 
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मोहापेचर्‍या सबीजत्वम्‌ , क्षीणमोहापेक्तया तु निर्बीजत्वमपि स्यात्‌ 
इति त्वाहेतसिद्धान्तरहस्यम्‌ || 
निर्विचारवेशारयेऽध्यात्मघसादः॥ १-४७ ॥ 
बतस्भरा तत्र प्रसा ॥ १-९८ ॥ 
सा पुन!-- 
४. [ha 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्याविषया विशेषार्थस्वात्‌ 
॥ १-३९ ॥ 
भाष्यम्‌ श्रुतमागमविज्ञार्न तत्‌ सामान्यविषयं, नह्या- 
गमेन शक्यो विशेपोऽभिधातुम्‌ , कस्मात्‌ ? न हि विशेषेण 
कृतसंकेतः शब्द इति | तथाऽनुमानं सामान्याविपयमेष, यत्र 
प्रापिस्तत्र गतिः, यत्राम्रापिस्तत्र न भवति गतिरित्युक्तम्‌ 
अनुमानेन च सामान्येनोपसंहारः । तस्माच्छूतानुमानविपयो 
न विशेपः कथ्चिदास्ति इति । न चास्य सक्त्मव्यवहिताविप्रकु- 
शस्य वस्तुनो लोकम्रत्यन्षेण ग्रहणम्‌, न चास्य विशेषस्था- 
अमाणकस्याभावोऽस्तीति समाधिप्रज्ञानिग्नीद्य एव स विशेषो 
भवति भूतस्रूच्मगतो वा पुरुषगतो वा । तस्माच्छूताचुमान- 
अज्ञाभ्यामन्यविपया सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वादिति ॥ 
(य०)--“सैंध्येब दिनरात्रिभ्यां केलाच श्रुतात्ृथग्‌ । बुघे- 
रनुभवो दृ! केवलाकाोरुणोदयः ।। १॥ ” इत्यस्मदुक्तलक्षणलात्तिता- 
१ ज्ञानसार अष्टक २६ हो. १। २ “'केवलश्रुतयोः” इत्यपि, 
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सुभवापरनामधेया शास्रोक्तायां दिशि, तेदतिक्रान्तमतीन्द्रियं 
विशेषमवलम्बसाना तत्त्वतो हितीयापूर्वकरणभाविसामधथ्यंयोग- 
प्रभवेयं समाधिप्रज्ञा, इति युक्तः पन्थाः | प्रकृतमू--- 


समाचिप्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नप 
तचो जायते--- 


तज्ञः संस्कारोऽन्पसस्क्रारणातिचन्धी ॥ १-५० ॥ 
तस्यापि निरोधे सवनिरोधान्निर्बीजः लमाघिः॥१-५१॥ 


॥ इति पातञ्जले साङ्कथप्रवचने योगशास्ने 
समाधिपादः प्रथम) ॥ 


उदिएः समाहितचित्तस्य योगः | कर्थं व्युर्थितचित्तोऽपि 
योगयुक्तः स्यात्‌ ? इत्येतदारभ्यते-- 
” ha ९ he 
तपःस्वाध्याये-्वरश्रशिधानानि कियायोगः ॥२-१॥ 

साष्यस्‌--नातपखिनो योगः सिध्यति, आनादिकर्मङ्रेश- 
चासनाचित्रा प्रत्युपस्थितविपयजाला चाशुद्धिनोन्तरेण तपः . 
संभेदमापद्यत इति तपस उपादानम्‌ । तच्च चित्तम्रसादनम- 
चाथमानसनेनासेव्यमिति सन्यते । स्वाध्यायः प्रणवादिपचि- 
त्राणां जपः सोचशास्राध्ययनं वा । ईश्वर्मणिधान सर्वे- 
क्रियाणां परमगुरौ अर्पणं ततफलसंन्यासो वा | 

२ शाख्जातिक्रान्तम्‌ | 
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(य०)~“'बाह्यं तपः परमहुश्चरमाचरष्यमाध्यास्मिकस्य तपसः 
परिदृंदशाथेम्‌ | ? इत्यस्मदीयाः || सवबैत्राबुछाने मुख्यप्रवतेक- 
शाख्रस्सृतिद्दारा तरादिप्रवतेकपरमरुरोहेदये निधानमीशरप्रणिधा- 
तमू | तदुक्तमू-“' अस्मिन्‌ दृदयस्थे सति हृदयसस्तत्त्वतो मुनीन्द्र 
इति । हृश्यस्यिते च तस्मिन्‌ चियमात्व्रवाथेसंसिद्धि ॥ १ || ” 
इत्यादि, इत्यस्मन्मतस्‌ ।। 
ससापिभावनार्थः केशतनूकरणार्थश्च ॥ २-२॥ 
अविद्यास्तितारागद्वेबासि निवेशाः केशाः॥२-३॥ 
अविद्या 'ेत्रधुत्तरेषां प्रसुततनुविच्छिन्नोदारा- 

णाम्‌ ॥ २-४ ॥ 

भाष्यस्‌-=अत्राबि्या क्षेत्र प्रसवभूभिरुत्तरेपामस्मिता- 
दीनां चतुविकल्पितानां प्रसुप्ततठुविच्छिन्नोदाराणाम्‌। तत्र का 
असुप्तिः ? चेतसि शक्तिमात्रप्रतिानां वीजभावोपगसः) 
तस्य ग्रवोध आलम्बने संसुखीभावः, प्रतंख्यानवतो दग्ध- 
क्केशनीजस्य संसुखीथूतेऽप्यालस्तने नासौ पुनरस्ति, दग्ध- 
चीजस्य कुतः प्ररोह इति । अतः चीणङ्गेशः इशलरमदेह 
इत्युच्यते । तत्रैव सा दग्धवीजमावा पञ्चमी क्लेशावस्था, 
नान्यत्रेति । सतां क्लेशानां तदा वीजसामर्थ्यं दग्धमिति 
विषयस्य संमुखीभावे5पि सति न भवत्येषां प्रपोधः इत्युक्ता 
प्रसुतिदेग्धचीजानामप्ररोहथ । तञुत्वसुच्यते-प्रतिपक्षसावनो- 
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पहता; क्रेशास्तनवो भवन्ति । तथा विच्छिद्य चिच्छिय तेन 
तेनात्मना पुनः पुनः सश्चुदाचरन्तीति विच्छिन्नाः । कर्थं ? 
रागकाले ऋरधस्यादशनात्‌ । न हि रागकाले क्रोध! समुदा- 
चरति। रागश्च कचिद्‌ दृश्यमानो न विषयान्तरे नास्ति। नैकस्याँ 
श्रेया चेत्रो रक्त इति अन्यासु स्रीपु विरक्तः, किन्तु तत्र रागो 
लब्धइृत्ति!, अन्यत्र भविष्यद्वुत्तिरिति स हि तदा प्रसुप्ततनु- 
विच्छिन्नो भवति । विषये यो लब्धवृत्तिः स उदारः, सर्वे 
एवेते क्लेशविषयत्व॑ नातिक्रामन्ति। कस्तर्हि विच्छिन्नः प्रसुप्त- 
स्तचुरुदारो वा क्लेशः १ इति, उच्यते-सत्यमेचेतत्‌, किन्तु 
विशिष्टानामेवैतेषां विच्छिन्नादित्वं, यथैव प्रतिपक्षभावनातो 
निवत्तस्तयैव स्वव्यञ्जनेनाभिव्यक्त इति सवे एवैते क्लेशा 
अविद्याभेदाः । कस्मात्‌ ? सर्वेषु अविद्यैवाभिस्तवते । यद- 
विद्यया चस्त्वाकार्यते तदेवाचुशेरते क्लेशाः) बिपयोसप्रत्यय- 
काले उपलभ्यन्ते, चीयमाणां चाविद्यामनु क्षीयन्त इति ॥ 

(य०)-अत्राविद्याद्यो सोऽ्नीयकर्मण औदयिकभाववि- 
शेषाः | तेषां ध्रसुप्तत्वं तज्जनककर्मणोऽत्राधाकालापरित्तयेश 
कमैनिषेकाभाव; | तनुत्वसुपशमः क्षयोपशमों वा। विच्छिन्नत्वं 
प्रतिपक्षप्रकृत्युदयादिनाडन्तरितत्वम्‌ | उदारत्वं चोद्यावल्लिकाग्राप्त- 
त्वम्‌ , इत्यवसेयम्‌ || 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म- 
न ख्यातिरविद्या ॥ २-५ ॥ 
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भाष्यम्‌-अनित्यकार्ये नित्यख्यातिः, तद्यथा-धुवा 
पृथिवी, धुवा सचन्द्रतारका द्योः, अमृता दिवौकसः इति । 
तथाऽशुचौ परमवीमत्से काये-“ स्थानाद्गीजादुपष्टम्मान्निः- 
स्यन्दान्निधनादपि । कायमाधेयशौचत्वात्पणिडता शुचि 
विदुः ॥ १॥ ” इत्यशुचो शुचिख्यातिदृश्यते । नवेव 
शशाङ्कलेखा कमनीयेयं कन्या मध्वमृतावयचनिर्मितेव चन्द्र 
भित्ता निःछृतेव ज्ञायते, नीलोत्पलपत्रायताच्षी हावगमोभ्यां 
लोचनाभ्यां जीवलोकमाश्वासयन्तीचेति, कस्य केनाभिसंबन्धः? 
भवति चेवमशुचौ शुचिविपर्यासम्रत्यय इति । एतेनापुण्ये 
पुणयग्रत्ययः, तथैयानर्थे चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः । तथा 
दुःखे सुखख्यातिं वच्यति, “ परिणामतापसंस्कारद्‌ःखैशुः 
णवृत्तिबिरोधाञ्च दुःखमेव सवे विवेकिनः ” [ २, १५, ] 
इति, तत्र सुखख्यातिरविद्या । तथाऽनात्मन्यात्मख्यातिः- 
वाह्योपकरणेए चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरुषो- 
पकरणे वा मनसि अनात्मन्यात्मख्यातिरिति । तथैतदन्य- 
्रोक्तम्‌-“ व्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्वमात्मत्वेनाभिप्रतीत्य ' तस्य 
संपदमनु नन्दत्यात्मसंपदं मन्वानः) तस्य चापदमनु शोच- 
त्यात्मव्यापदं मन्वानः स सर्वोऽप्रतिषुद्धः ” इति । एषा 
चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसंतानस्य कमोशयस्य 
च सचिपाकस्येति । तस्याश्रामित्रागोष्पदवद्दस्तुसतत्त्व॑ विज्ञे 
यम्‌ । यथा नामित्रो मित्राभावी न मित्रमात्र किंतु तद्विरुद्धः 


[ १८ | 
सपत्नः । यथा वाउ्गोष्पद न गोष्पदाभावों न गोष्पदमात्रं 
किन्तु देश एवं ताभ्यामन्यइस्त्वन्तरम्‌ । एवमविद्या न 
ग्रमाणं न प्रमाणाभावः किन्तु विद्याविपरीतं ज्ञानान्तरम- 
विद्येति । 
De 
हग्दशनहकलोरेकात्मतेवास्मिता ॥ २-६ ॥ 

भाष्यम्‌-पुरुपो दकशक्तिबुद्रिदर्शनशक्तिरित्येतयोरेक- 
स्वरूपापत्तिरिवास्मिता क्लेश उच्यते । भोकुभोण्यशत्थोरत्य- 
न्तविभक्तयोरत्यन्तासंकीणयोरविभागग्नाप्ताविव सत्यां भोगः 
कूल्पते । स्वरूपप्रतिलम्भे तु तयोः फेवल्यमेच भवति, छुतो 
भोग; ! इति। तथा चोक्तम्‌- “बुद्धित; परमपुरुपमाकारशी- 
लविद्यादिभिविमक्तमपश्यन्‌ कुयांत्‌ तत्रात्मबुद्धि मोहेनेति ”॥ 

^ 
सुखानुशया राग; ॥ २-७ ॥ 

साष्यस्‌-सुखाभिज्ञस्य सुखाचुस्मतिपूर्वेः सुखे." तत्साधने 

वा यो गढ्धेस्वृष्णा लोभः स राग इति ॥ 
दुःखानुशयी द्वेषः ॥ २-८ ॥ 

भाष्यम्‌-दुःखाभिश्ञस्य दुःखानुस्मृतिपूर्वो दुःखे तत्साधने 
चा य! प्रतिघो भन्युजिघांसा क्रोध; स इषः ॥ 

NN A EN 1० हि निवे हि 
खरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥२--९. 
_ भाष्यस--सरवेस्य प्राणिन इयमात्माशीनिंत्या भवति, 
“थया न भू, भूयासम” इति। न चानजुभूतमरणध्ेकस्यैपा भ- 

चत्यात्माशीः । एतया च पूवेजन्मानुभवः प्रतीयते । स चाय- 
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मभिनिवेशः क्लेशः स्वरसवाही कृमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यचा- 
तुमानागमेरसंभावितो मरणत्रास उच्छेदरश्यात्मकः पूर्वज 
न्माचुभूतं मरणदुःखमनुमापयति । यथा चायमत्यन्तमूढेषु 
इश्यते क्लेशस्तथा विदुषोऽपि विज्ञातपूवापरान्तस्य रूढः, 
कस्मात्‌ ? समाना हि तयोः कुशलाकुशलयोमरणदुःखानु- 
भवादियं वासनेति ॥ 

(य०)-अत्राविद्या खानाङ्कोक्तं दशविषं मिथ्यात्वमेव | अस्मि- 
ताया अदृश्ये (श्व दश्ये)दगारोपरूपस्वे चान्व्साब$(१) बौद्धरशय€₹- 
झैक्यापत्तिस्वीकारे तु दृष्टिवादसुष्टिवादापत्तिः (१) | अहङ्कारमम- 
कारबीजरूपत्वे तु रागदठेषान्तर्भाव इति | रागद्वेष कषायभेदा एव | 
'्भिनिवेराश्मोदाहृतोऽयेतो भयसंज्ञात्मक एव, स च संज्ञान्त- 
रोपलक्षणम्‌ , विदुषोऽपि भय इवाहारादावप्यमिंनिवेशदशेनात्‌ | 
केवल विदुषा(षो5)प्रमत्ततादशायां दशसंज्ञाविष्कम्भणे न कश्चि- 
' ढुयमभिनिवेशः | संज्ञा च सोद्दाभिनिवेश:, संज्ञा च मोहाभिव्यक्तं 
चेतन्यमिरि सर्वेऽपि क्लेशा मोहप्रकृत्युदयजभाव एव, अत एव क्लेश- 
चये फैवल्यसिद्विः, मोहक्षयस्य तद्धेतुत्वात्‌ इति पारमषेरहस्यम॥ 


१ स्थानाङ्गसूत्ने १० स्थाने | २ अस्मिताया अपि दृश्ये हगारोप- 
रूपत्वे शशि वा दृश्यारोपरूपत्वे मिथ्यात्व एवान्वरभाव! | आरोपा- 
नङ्गीकारे बौद्धद्टश्य' इत्यादिना इष्टिखृषटिवादापत्तिदोषः। (दृष्टिसृष्टि- 
चादप्राक्रियालेशस्तु अट्वेतसिद्धि ०५३३ । 'सिद्धान्वलेश' परिच्छेद 
२ जो. ४० आदिषु द्रटत्यः )। ३ “दष्टिसृष्टिवाद' इति स्यात्‌। 


[ २० ] 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सूद्माः ॥ २-१०-॥ 
भाष्यम्‌-ते पश्च क्लेशा दग्धवीजकल्पा योगिनश्चरिताधि- 
कारे चेतसि प्रलीने सह तेनेवास्तं गच्छन्ति ॥ 
(य०)~च्षीशमोहसंबन्धियथार्यातचारित्रह्ेया इत्यर्थ; ॥ 
स्थितानां ठु बीजभावोपगतानां-- 
ध्यानहेयास्तइवत्तयः ॥ २-११ ॥ 
क्ेशमूलः कर्माशयो हृष्टाहष्ठअन्मवेदनीयः॥२-१२ 
सति सूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ २-१३ ॥ 
भाष्यस्‌-सत्सु क्लेशेषु कमीशयो विपाकारम्भी भवति, 
नोच्छिननक्गेशमूलः । यथा तुषावनद्धाः शालितण्डुला अदग्ध- 
बीजभाचाः प्ररोहसमथोः भवन्ति, नायनीततुषा दग्धवीज- 
भाषा वा, तथा क्लेशावनद्धः कमीशयो विपाकम्ररोही भवति, 
नापनीतङ्केशो न प्रसंख्यानदण्धक्केशवीजभाषो.चेति। स॒ च 
` विपाकख्रिविधो जातिरायुर्मोग इति । तत्रेद विचा्यते-किमेकं 
कंमैकस्य जन्मनः कारणम्‌ ? अथैकं कमोनेकं जन्माक्षिप- 
तीति १ । द्वितीया विचारणा-किमनेकं कमोनेक जन्म 
निपेपेयति ? अथानेकं कमक जन्म निवेतेयति ? इति। न 
तावदेकं कमे एकस्य जन्मन; कारणम्‌) कस्मात्‌ ? अनादि- 
कालग्रचितस्यासंख्येयस्यावशिष्टस्य कमणः सांग्रतिकस्य च 
फलक्रमानियमात्‌ अनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः) स चानिष्ट . 
इति । न चैकं कमोनेकस्य जन्मनः कारणम्‌, कस्मात्‌? 


[२१ ] 


अनेकेषु जन्म॑स्वेकेकमेव कमोनेकस्य जन्मनः कारणमित्य- 
चशिएस्य विपाककालाभावः प्रसक्तः, स चाप्यनिष्ट इति । 
न चानेकं कर्मीनेकजन्मकारणस्‌ , कस्मात्‌ ? तदनेकं जन्म 
युगपन्न भवतीति क्रमेण वाच्यम्‌, तथा च पूवेदोषानुपड्ठः । 
तस्माञ्जन्मग्रायणान्तरे कृतः पुण्याएण्यकर्माशयम्रचयो 
विचित्रः ग्रधानोपसजेनभावेनावखितः प्रायणाभिव्यक्तः 
एकप्रधइकेन मरणं प्रसाध्य सम्मूच्छित एकमेव जन्म करोति, 
तच्च जन्म तेनेष कमंणा लब्धायुष्कं भवति । तस्मिन्नायुपि 
तेनेच कंमेणा भोगः संपद्यत इति । असौ कमीशयो जन्मा- 
युर्भोगहेतुत्वात्रिनिपाकोऽभिधीयते। अत एकमविकः कर्माशय 
उक्त इति । दष्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वात, 
द्विविपाकारम्भी वा भोगायुहेतुत्वात्‌, नन्दीश्वरवन्नहुषवद्वेति । 
क्लेशकमेविपाकालुभवनिर्मिताभिस्तु वासनाभिरनादिकालसंमू- 
च्झितमिदं चित्तं चित्रीकृतामिव सबेतो मत्स्यजाल॑ ग्रन्थिभि- 
रिवाततं इत्येता अनेकभवपूर्विका वासना; । यस्त्वयं कर्माशय 
एप एवेकभविक उक्त इति। ये संस्काराः स्मृतिहेतवस्ता 
चासनाः, ताथानादिकालीना इति । यस्त्वसावेकभविकः 
कर्माशयः स नियतविपाकश्चानियतविपाकश्च । तत्र दृष्टजन्म- 
वेदनीयस्य नियतविपाकस्यैचायं नियमः, न त्वदृष्टजन्मवेदनी- 

यस्यानियतविपाकस्य । कस्मात्‌ ? यो ह्यदष्टजन्मवेदनी- 


१ ६ कर्मसु ? इति, 
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योऽनियतविपाकस्तस्य त्रयी गतिः, ऋृतस्थाविपकृस्प नाशः; 
अधांनकर्मेणयावापगमनं वा, नियतवियाकम्रथानकर्मणाभि- 
` भूतस्य चा चिरमवस्थानमिति । तत्र कृतस्याविपकस्य नाशो 
यथा-शुङ्गकमोदयादिहेव नाशः कृष्णस्य । यत्रेदसुक्तम- 
“हरे दे ह वे कर्मणी वेदितव्ये, पापकस्यैको राशिः पुण्य- 
कृतोऽपहन्ति । तदिच्छस्व कमोणि सुकृतानि कतुमिहेव ते 
कमै कषयो वेदयन्ते ” । प्रधानकर्मेण्यावापगमनम्‌, यत्रेद- . 
युक्तम्‌-“स्यात्स्वल्पः संकरः सपरिहारः स प्रत्यवमपे! कुश- 
सस्य नापकर्षायालम्‌ । कस्मात्‌ ! कुशल हि मे बढ्दन्यदखि, 
यत्रायमावापं गतः स्वर्गेऽप्यपकर्षमल्पं करिष्यति ” इति । 
नियतविपाकग्रथानकर्सणाऽभिभूतस्य चिरमबस्थानस्‌, कथ-, 
मिति? अदृष्टजन्मवेदनीयस्यैव नियतविपाकस्य कर्मेशः समानं ` 
सरणमभिव्यक्तिकारणसुक्तस्‌, न त्वच्टजन्सवेदेनीयस्यानियत- 
विपाकस्य। यत्वदष्जन्मयेदनीयं कर्मानियतविपाक तन्नश्येत्‌ 
आवापं वा गच्छेत्‌ । अभिभूतं वा चिरमप्युपासीत यावत्‌. 
समानं कमीमिव्यञ्जकं निमित्तमस्य न विपाकाभिसुर्ख करो-. 
तीति। तड्विपाकस्यैच् देशकालनिमित्तानवधारणादियं कसै 
' शतिश्रित्रा दुज्ञाना चेति । न चोत्सगेस्यापवादाजिवत्तिरित्ये- 
कंभविकः कमोशयोऽलुज्ञाय॒त इति ॥ हक 
. . (य०) अत्रेदं मनागू सीमांसामहे--“जात्यायुओंगा विपाक! 
इत्यवधारणमनुपपन्नं, गज्ञामरणमुद्दिश्य ऋतेन त्रिसन्ध्यस्तवपाठा- . 
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दिना जनितमद्॒श गङ्गामरणे विपच्यते इत्यस्यापि शास्राथत्वादायुष 
इव मरणस्यापि 'विपाककर्पातिरेकात्‌। किं च जन्म-आय- 
क्षणसंबन्धरूपमायुःप्रतिलस्मनद्वारा [य] दि पूर्वेकमैविपाकः स्यात 
तदोत्तरोत्तरक्षणानामपि तथात्वापत्तिः, आयुषैव तदुपसंग्रहे च 
जन्मनोऽपि नेवोपसंग्रहो युक्तः, तस्माञ्जन्मपद्‌ं गतिजात्यादि- 
नामकर्मक्कतजीवपयोयोपलक्षणम्‌ । गत्यादिभोगत्वाचच्छिन्ने च 
गद्यादिनामकमेग्रकृतीनां एथक्ण्थक्षारणत्वमवश्यमे्व्यम्‌ , अन्यथा 
संकरापत्ते; | आयुरपि मदुष्याद्यायुभेंदेन जीवनपर्यायलक्षणं चतु- 
विधं फलभूतं, तजनकमायुष्कमाऽपि च चतुर्विधमवश्यमभ्युपग- 
सनीयम्‌ | भोगपदेनावशेषकर्मषद्कफलसुपलत्तर्णायम्‌ , ज्ञानावर- 
णादिफले ज्ञानावरणीयादीनां एथक्प्रथक्कारणत्वस्यान्वयव्यतिरेक- 
सिद्धत्वात्‌ | पूवोपरभावव्यवस्थितजन्मान्तरीयकमंप्रचयस्य ताह- 
शोत्तरजन्मफलभोगे हेतुत्व॑ तु दुवेचम्‌ , कचित्फलक्रमपैपरीसस्यापि 
दृशीनाद्‌ । बुद्धिविशेषविषयत्वीदीनां कर्मभ्रचयफलप्रचयावचुगमस्य 
देतुदेतुम-द्घावाभ्युपगमे ठु घटपटादिकायेप्रचये पि दण्डवेमादीनां 
तथा [ देतु ] हेतुमङ्भावापत्तिः । अनन्यगतिकत्वारकर्मेकलभोग- 
खल एवेत्थं कल्प्यते नान्यत्रेति चेत्‌, न, अवगतभगवत्म्रवचन- 
रहस्यस्यानन्यगतिकरासिद्धेः | तथाहि-प्रारम्भवद्धमेकमेवायुष्कमे 
आयणलब्धविपाकमेव जन्म निवर्तयति, कर्मान्तराणि च कानि- 


१--विपाकको टिम्राविष्ठत्वात्‌ इति भावः | २ ' तथैचोप ' .. 
~ ~ 


स्यात्‌ अथवा ' तेत्तेवोप ' इति स्यात्‌ | ३ ¦ स्वादिना › स्यात्‌ | 
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त्रित्तजजन्मनियतविपाकानि, कानिचिज्ञानाजन्मनियताविपाकानि, . 
` क्वानिचिद्नियताविपाकानि वा| तत्रादैनीमगोत्रवेदनीचैः संवलित- 
सायुर्मवोपप्रादिताव्यपदेशम श्रुते, यत्रान्ये म्रारूधर्सज्ञां निविशयन्ति| 
एकास्मिन्भवे आयुद्दयस्य बन्ध उदयश्र प्रतिषिद्ध एवेति न ` 
जन्मान्तरसंकरादिप्रसङ्गः । नन्दीश्वरनहुषादीनामप्यायुःसंकराभ्यु ` 
परमे जन्मसंकरो दुर्निवारः। प्रायणं विना दि नायुष्कर्मान्तरोद्वो- | 
बः | शारीरान्तरपरिणामे प्रायणाभ्युपगमे च वक्तव्य जन्मा- 
न्वरमिति | तस्माद्वैक्रियशरीरलाभसदृशोऽयं नेकस्मिन्‌ जन्मन्या- 
युद्दैयमाक्षिपतीत्यल॑ मिथ्याद्ृष्टिसघट्टेन । तस्मादेकभाविकः 
कर्माशय इति भवोपग्राहिकर्मोपेक्षयैव युक्तम्‌, नान्यथा, कमाचु- 
भवनिर्सितानां वासनानामनेकजन्मालुगमाभ्युपगमेऽर्थतः कर्मान्त- ' 
राजा स्यैव तथेपगमात्‌ । क्ोधादिवासनानामापि सोहनीय- 
कमेभावस्वरूपत्वात्‌ , अन्यथा जातिव्यक्तिपक्षयोबीसनाया दुर्नि- 
रूपत्वादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । भवोपम्राहिकमेशोडप्यायुष्करूप- 
स्यैकभविकत्वे कर्थं सप्तजन्मविप्रत्वप्रदकसेविपाकोपपत्तिः / ` 
इति चेत्‌ , देवनारकयोरेकमेव भवमहणं पश्चेन्द्रियतियेड्मनुष्ययो: 
सप्ताष्टो भवग्रहणानि, एथ्वीकायिकादीनाससंख्येयानि कायस्थितिः 
इत्यादि सिद्धान्तोक्तकमेण तादशगातिजातिनामकर्मोदे्संचयसप्री- 
. चीनताहशनवायु;परम्परानुबन्धान्नेयमनुपपत्तिसस्माकम्‌ । भवतु, ने . 
` कमेव कमै प्रारव्धतामअते, किन्तु तत्तत्ताणवर्तिबह्वल्पसुखदुःखहेतु- ` 


१ ¦ शामेव ˆ इति शुद्धम्‌ । ' 
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गुरुलघुकमेणामनेकेषां प्रायणकालो हुद्धशत्तिकानां प्रारब्धतेलेकत्र 
जन्मनि जन्मसप्तकभागाकमेस्यापत्तिरेव' जन्मकृतस्य तारशकर्म- 
प्रचयस्य प्रायणसप्तकेन “*यं य॑ चापि स्मरन्‌ भाव”(गीता,अ,८कहो, 
६.)इत्यादि स्मृत्यनुरोधेन प्रायणसप्तककालोत्पादितहेददान्तराविषया- 
न्तिमप्रत्ययैवी क्रमशो लब्घप्रारच्धताकस्य सप्तजन्माविप्रखोपपा- 
द्कत्वाभ्युपगमे "गतमेहिकभाविककमाशयप्रतिज्ञया, एवमनन्त- 
सवविपाकिताया अपि वक्तुं शक्यत्वात्‌ | किच्व तस्य तजन्म- 
भोगप्रद्त्वावच्छेदेन प्रारव्धत्वै तद्न्यावच्छेदेन च संचितत्व 
वाच्यम्‌ , अन्यथा तत्त्वज्ञानिनोऽपि ताहशकमवतो देद्दान्तरोत्प- 
तत्यापत्तिः, संचितं हि कमे तत््वज्ञाननाश्यं न तु पारच्धम्‌ | 
जन्मान्तराचरच्छेदेन च तस्य संचितत्वात्तत्वज्ञानेन नाशान्नोक्त- 
प्रसङ्ग इति | एवं च तजन्मभोगप्रदत्वावच्छेदेन तजन्मप्रार- 
व्घत्वम्‌ , तञन्मप्रारव्धत्वावच्छेदेन च तज्जन्मभोगग्रदृस्वातिति 
व्यक्त एवान्योऽन्याश्रयः। तस्मादायुष्कमैव प्रार्धं तदेव च कमो- 
न्तरोपगृहीतं तन्तद्भवभे।गप्रदम्‌। आत एव जातिनामनिधत्तायुष्का- 
दिभेदोऽपि सिद्धान्तसिद्धः | केवलिनश्वायुरधिककर्मसत्त्वे केवलि- 
समुद्घातेन तत्समीकरणान्न का5प्यनुपपत्तिरिति अन्यत्रायुषो नै. 
कभाविकरवनियमः कर्माशयस्य श्रद्धेय; प्रायणमेव प्राग्भवकुतकमे- 
अचयोद्वोधकमित्यापे दुःशिक्तिताभिधानम्‌ , पुद्रलजीवभवक्षेत्रवि- 


१६० भोग्यकमेबिपाकस्या' इति समीचीनम्‌। २ 
£ ० रेकजन्म › इति शु० | ३ “ गतमिददैक-” इति | 
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पाकभेदेन कमर्णां नानाविपाकत्वाद्भवविपाक्यायुष्यक्तिविपाकस्य 
आयणोद्वोध्यत्वेऽपि सर्वत्र वथा वक्तुमशक्यत्वात्‌] दश्यते हि निद्रा- - 
दिविपाकोट्रोघे कालविशेषस्यापि हेतुत्वम्‌, न च च्ेऽचुपपन्नं नाम, 
स्वाचन्तरकर्मेविपाकोद्वोधट्ठारा प्रायणस्यामिससतत्युद्रोघकत्वस्वी- 
कारे चातिम्रसङ्ग:, नानामवसंततिद्ठारघटनायास्तत्र तत्पू्व च चक्तुं . 
शक्यत्वात्‌ | प्रधानत्वसपि कर्सण एकायुष्परि्रहं विना ढुवेचम्‌ | 
न ह्कत्र भवे तानागतियोग्यकरमोपादानेऽन्ते इदमेव फलवदित्य- 
त्रान्यन्नियामकमस्ति, आयस्त्वेकत्र भवे एकवारमेव वध्यत इति. 
तद्डुसारेणान्ते ताग्लेश्योपयमात्‌, “ यल्लेश्यो म्रियते तक्ञश्वेषू- 
त्पद्चते ” इति प्राग्भववद्धमायुस्ताटशलेश्यया विपाकम्रापतं प्रधानी- | 
भवद्न्यकमोण्युपसुह्वातीति सर्व [ सं ] गच्छते | प्रधानक्मेण्या- 
वापयमनादिकमपि “मूलप्रकत्याभैन्ना:, सैक्रसयति गुणत उच्चराः 
प्रकृती: | नन्वात्माऽसूतत्वादष्यवसायप्रयोगेण ॥ ” इत्यायुक्तनीत्या 
सक्रमविधिपरिज्ञानं विना न कथमष्युपपाद्यिछुं शक्यम्‌ , अन्यथा 
के कुत्र सक्रासति ! इति विनिगन्ठुमशाक्यत्वात्‌ | तस्मादत्रार्थेऽस्म- 
त्कृतऊमेप्रकृंतिद्वात्ते सम्यगवलोक्य वीतरागसिद्धान्ताचुरोधि कमो- 
शयस्वरूपं व्याख्येयसिति कृतं विस्तरण्‌ || प्रक्कवं स्तुभः 


ते हादपरितापफलाः पुषयापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥२-१४॥ 
कर्थ १ तहुपपाद्यते-- 
परिणामतापसंस्कारदुःखेसुणइत्तिविरोधाद्च 
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दुःखमेव सवै विवेकिनः ॥ २-१५॥ 


भाष्यम-- सवेस्यायं रागाबुविद्धश्वेतनाचेतनसाधनाधीनः 
सुखानुभव इति तत्रास्ति रागजः कमीशयः । तथा च दवेष्टि 
दुःखसाधनानि सह्यति चेति द्वेपमोहकृतोऽप्यारित। तथा 
चोक्तम्‌-“ नानुपहत्य भूतान्युपभोगः सम्भवतीति हिंसा- 
` कृतोऽप्यस्ति शारीरः कमीशयः ”-इति । विषयसुखं चावि- 
ध्ेत्युक्तम्‌ । या भोगेष्विन्द्रियाणां तप्ेरुपशान्तिस्तत्सुखम्‌। या 
“ लौल्यादनुपशान्तिस्तद्‌ दुःखम्‌ । न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन 
वेतृष्ण्यं कतुं शक्यम्‌ । कस्मात्‌ ? यतो भोगाभ्यासमलु विव- 
घेते रागः कौशलानि चेन्द्रियाणामिति । तस्मादनुपायः 
सुखस्य भोगाभ्यास इति । स खल्वयं वृश्चिकविषभीत इवा- 
शीविपेण दष्टो यः सुखारी 'विपयाननुव्यवसितो महति 
दुःखपड़े मभ इति । एषा परिणामटुः्खता नाम प्रतिकूला 
सुखावस्थायामपि योगिनमेव क्लिभाति। अथ का ताप- 
खता ? सर्वस्य द्वेपाचुविद्धथेतनाचेतनसाधनाधीनस्तापाछचु- 
भव इति तत्रास्ति द्वेपजः कमीशयः । सुखसाधनानि च 
प्रार्थयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्पन्दते, ततः परम- 
नुगृह्णात्युपहन्ति चेति परानुग्रहपीडाभ्यां धर्माधमोबुपचि- 
नोति । स कमोशयो लोभान्मोहाच्च भवतीलेषा तापदु;ख- 


९ “ विषयानुंवासित; ” इत्यपि | 
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तोच्यते । का पुनः संस्कारदुःखता ! सुखानुभवात्सुखसंस्का- 
राशयो दुःखाचुभवादपि दुःखसंस्काराशय इति। एवं कमेभ्यो 
विपाके5्युभूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः कमोशयमचय इति । 
एंवमिदमनादि दुःखस्रोतो विग्ररुतं योगिनसेव प्रतिकूलात्मक- 
त्वादुद्देजयति । कस्मात्‌ ! अच्पात्रकल्पो हि विद्वानिति, 
यथोणातन्तुरचिपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति, नान्येषु 
. 'गात्रावयवेषु, एवमेतानि दुःखानि अत्तिपात्रकल्पं योगिनमेव 
क्लिक्षन्ति नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । इतरं तु खकमोपिहतं दुःखमु- 
पाचछुपात्तं त्यजन्तं त्यक्ते त्यक्तपाददानमनादिवासवावि- 
चित्रया चित्तवृत्या समन्ततोऽनुविद्धमिवाविद्यया हातव्य 
शवाहङ्कारममकाराचुपातिनं जातं जातं वाह्याध्यात्मिकोभय-' 
निमित्ताख्रिपचोणस्तापा अबुसचन्ते । तदेवमनादिदुःखस्रोतसा 
च्युह्यमानमात्मानं भूतग्रामं च दृष्टा योगी सबंदुःखक्षयकारणं . 
सम्यण्दशेनं शरणं ग्रपद्यत इति । गुणवत्तिविरोधाच दुःखः ` 
सेव सव विवेकिनः । प्रख्याम्रवृत्तिस्थितिरूपा गुणाः परस्परा- 
चुग्रहपरतन्त्रा भूत्वा शान्त घोरं मूढ-वा अत्यथं त्रिगुणमेवा-: 
रभन्ते । चलं च गुणवृत्तमिति चिग्रपरिणामि चित्तयुक्तम्‌ । 
रूपातेशया बृस्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते । सामान्यानि' 
त्वातेशयेः सह चतन्ते । एवमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपाजि- 
तसुखदु'खमोहम्रत्यया इति सर्वे सवरूपा भवन्ति । शुणप्रधा- 
नभावङृतस्स्मेषां विशेष इति । तस्माद्‌ दुःखमेव सर्व विवेकिन 


[ २६ ] 


इति । तदस्य महतो दुःखसमुदायसथ प्रभववीजमविद्या । 
तस्याश्च सम्यग्दर्शनमभावहेतुः | यथा चिकित्साशास्रै चतुन्धू- 
हम्‌, रोगो रोगहेतुरारोग्यं भेपज्यमिति, एवमिदमपि शास्र 
चतुव्यूहमेव । तद्यथा-संसारः संसारहेतुः मोक्षो मोचोपाय 
इति। तत्र दुःखवहुलः संसारो हेय; । प्रधानपुरुषयो; संयोगो 
हेयहेतुः । संयोगस्यात्यन्तिकी निइचिहानम्‌ । हानोपायः 
सम्यग्दशीनम्‌ । तत्र हातुः स्वरूपसुपादेयं हेयं वा न भवितुम- 
हेति इति, हाने तस्योच्छेदवादग्रसङ्गः, उपादाने च हेतुवाद!, 
उभयम्रत्याख्याने शाश्चतवाद इत्येतत्सम्यग्दर्शनम्‌ । तदेत- 
च्छास्रं चतुव्यूहमित्यभिधीयते ॥ 

(य०)--निश्चयनयमतमेतदू, यदुपजीव्या स्तुतौ महावादी-- 
८“भवबीजसनन्तमुज्झितँ विमलज्ञानमनन्तमर्जितम्‌ | न च हीनक- 
लोऽसि नाधिकः समतां नीप्यतिवृत्त्य वतेसे || १ ॥ ” इति ॥ 

हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ २-१६ ॥ 
तस्माद्यदेव हेयभित्युच्यते तस्यैव कारणं प्रतिनिदिंश्यते- 
दृष्ट्दश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥२-१७॥ 
इश्यस्वरूपमुच्यते-- 


१ सिद्धसेनदिवाकरः २ चपुर्थहवान्रिशिका शो. २९ ॥ 
३ “चाप्यनिवृत्त्याँ इति सुद्रिते पाठांतरं | 


[३०] . 
घरकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगा- 
पवर्गार्थ हश्यस्‌ ॥ २-१८॥ . | 
इश्यानां तु गुणानां स्वरूपभेदावधारणार्थमिदमारभ्यते- 
विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि 
गुणपर्वाणि ॥२-१९॥ 

भाष्यंम्‌-तत्राकाशवास्वग्न्युदकभूमयो भूतानि शब्दस्प- 
शैरूपरसगन्धतन्मात्राणामबिशेपाणां विशेषाः । तथा श्रोत्र- 
त्वक्चज्ुजिद्याप्नाणानि बुद्धीन्द्रियाणि, वाक्पाणिपादपायूप- 
स्थानि कर्मेन्द्रियाणि, एकादशं मनः सर्वाथमित्येतान्यसिता- 
लक्षणस्याबिशेपस्य विशेषाः, शुणानामेप पोडशको विशेष- 
परिणासः । पडविशेषा), तद्यथा-शब्दतन्मात्रं स्पशीतन्मात्रं 
रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं -चेत्येकद्वित्रिचतुष्पश्चल- 
णाः शब्दादयः पञ्चाविशेपाः, पष्ठश्चाविशेपोऽसितामात्र 
इति । एते सत्तासात्रश्यात्मनो महतः पडविशेषपरिणामाः । 
यत्तत्परमविशेपेभ्यो लिङ्गमात्रं महत्तत्त्वं तसिन्नेते सत्तामात्रे 
सहत्यात्मन्यवस्थाय विवृद्धिकाष्ठामसुभवन्ति । प्रतिसंसुञ्य- 
सानाश्च तसिनेषं सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय यचन्निःसत्ताः 
सत्तं निःसदुसंन्निरसदव्यक्तमलिङ्गं प्रधान तत््रतीयन्ति। एष तेपां 
'लिङ्गमात्रःः परिणामो निस्सचासत्तं चालिङ्गपरिणाम इति। 
आलिङ्गायंस्थायाँ न पुरुपार्थो देतुनीलिङ्गावखायामादौ पुरुपा-' 
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थेता कारणं भवतीति नासौ पुरुपार्थकृतेति नित्याऽऽल्यायते। 
त्रयाणां त्ववस्याविशेषाणामादौ पुरुषाथेता कारणं भवति । 
संवार्थो हेतुनिमित्तं कारणं भवतीत्यनित्याख्यायते । शुणास्तु 
सपेधर्माचुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते, व्यक्तिभिरे- 
चातीतानामतव्ययागमवतीभिर्गुणान्वयिनीभिरुपजननापायध- 
मौका इव प्रतिभासन्ते । यथा देवदत्तो दरिद्राति, कस्ात्‌ ! 
यतोऽस्य म्रियन्ते गाव इति गवामेव मरणात्तस्य दरिद्राणं 
न खरूपहानादिति समः समाधिः । लिङ्गमात्रमलिङ्गस्य 
प्रत्यासन्नं तत्र तत्संस्ट विविच्यत्ते क्रमानतिवृत्ते! । तथा पड- 
विशेषा लिङ्गमात्रे सैसटा विविच्यन्ते परिणामक्रमनियमात्‌ । 
तथा तेष्वविशेपेपु भूतेन्द्रियाणि संख्टानि विविच्यन्ते । तथा 
चोक्तं पुरस्ताद-“ न विशेपेभ्यः परं तत्त्वान्तरमस्ति ”-इति 
विशेपाणां नास्ति तस्यान्तरपरिणामः । तेपां तु धर्मलचणा- 
चस्थापरिणामा व्याख्यास्यन्ते ॥ | 
(य०) प्रागभावप्रध्वंसासाआानभ्युपगमे स्वेमेतदुक्तमनुपपन्नम्‌ | 

 तदुक्तमकलझ्केन--- कार्यद्रव्यमनादि स्यास्प्रागभावस्य निहते । 
प्रध्येसस्थापलापे तु तदेचानन्ततां त्रजत्‌ || ? ॥ ” तदुपगम तु 
द्रव्यप्रयायोभयरूपत्वाइस्तुनः सवैत्र त्रैलच्षण्येन कर्थचिदेपा व्यव- 
स्था युञ्येतापीति वयं वदामः || 

द्रष्टा हशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥२-२०॥ 


१ स चार्थो ' इत्यपि । 
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तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥ २-२१ ॥ 
कस्मात्‌ 
कुतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारण- 
त्वात्‌ ॥ २-२२ ॥ 
संयोगखरूपाभिधित्सयेदं त्नं श्रववृते-- 
स्वस्वासिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः 
संयोगः ॥ २-२३ ॥ 
यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य खबुद्धिसंयोग१-- 
तस्य हेतुरविद्या ॥ ३-२४ ॥ 
हेयं दुःखं हेयकारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तसुक्तम्‌+ 
अत; परं हानं वक्तव्यमू-- 
तदभावात्‌ संयोगाभावा हानं तद्‌ दृशेः 
केवल्यसू ॥ २-२५ ॥ 
अथ हानस्य क; प्राप्युपाय। ? इति-- 
विवेकख्यातिरविप्रवा हानोपायः ॥ २-२६ ॥ 
तस्य सप्तधा घान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २-२७॥ 
सिद्धा भंवति वियेकल्यातिहीनोपायः । न च सिद्धि- 
रन्तरेण साधनम्‌ इत्येतदारभ्यते-- 
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योगाद्वानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीतिरा विवेक- 
ख्यातेः ॥ २-२८ ॥ 
तत्र योगाझन्यवधायेन्ते-- 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
सभाधयोऽष्टावङ्गानि ॥ २-२९ ॥ 
अहिसासत्यास्त्येयब्रह्मचया परिय्रहा यमाः ॥२-३०॥ 
ते तु-- | | 
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सावेभोमा 
महात्रतम्‌ ॥ २-३९ ॥ 
भाष्यम्‌-तत्राहिंसा जात्यवच्छित्ना मत्स्यवन्धकस्य मत्स्ये- 
ब्वेव नान्यत्र हिंसा । सेव देशावच्छिन्ना न तीर्थे हनिष्यामीति । 
सैव कालावच्छिन्ना न चतुदेश्यां पुण्येऽहनि हनिष्यामीति । 
सेव त्रिभिरुपरतस्य समयावच्छिन्ना देवब्राह्मणार्थे हनिष्या- 
मीति । यथा च शत्रियाणां युद्ध एव हिंसा नान्यत्रेति । 
एभिजोतिदेशकालसमयेरनवर्छिन्ना अहिंसादयः सर्वथैव प्रति- 


पालनीयाः। सरे भूमिए सर्व विषयेषु स्वेथेवाविहितव्याभिचारा। 
सावेभोमा महाब्रतमित्युच्यन्ते ॥ 


१ ८“ वाविदित- इति । 
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(य०)--घवेराब्द्रगमैप्रतिज्ञया महात्रतानि, देशशब्दगभेप्र- 
तिज्ञया चाशुत्रतानीति पुनः पारमधैविवेकः। एकवचनं चात्र सवे- 
प्रतिक्षया पश्चानामपि हुल्यरवाभिव्यत्तयर्थम्‌ ॥ 

शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियमाः ॥ २-३२॥ 

भाष्यम्‌-तत्र शौचं रजलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि 
च वाझस्‌ । आभ्यन्तरं चित्तमलानामाचालनम्‌ । 

(य०)-सावशौचाद्चुपरोध्येव द्रव्यशौचं वाह्ममादेयामिति 
तत्त्वदर्शिनः ॥ 

एतेपां यसनियमानाम्‌-- 


वितकेबाधने प्रातिपक्ष भावनस्‌ ॥ २-३३ ॥ 
वितको हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ- 
क्रोधमोहपूर्वका मृदुसध्याधिमात्रा दुःखाज्ञा- 
नानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥२-३४॥ 


प्रतिपक्षभावनाद्वेतोहेया वितको यदा स्युरभसवधमाण- 
स्तदा तत्कृतमैश्वय योगिनः सिद्धिसचकं भवति, तथथा-- 
3 शी ट्र क १२ २२ वै रर 
आहलापतिष्ठायां तत्सत्निधी वैरत्यागः ॥२-३५॥ 
सत्यप्रतिष्ठायाँ क्रिपाफलाश्रयखम्‌ ॥ २-३६ ॥ 
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अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरत्नोपस्थानस्‌ ॥ २-३७ ॥ 
ब्रह्मचयेप्रतिष्टायां वीर्यलाभः ॥ २-३८ ॥ - 
आझअपरिग्रहस्थेयें जन्मकथंतासंबोषः ॥ २-३९ ॥ 
शौचात्‌ स्वाइज्ुगुप्सा परेरसंसर्गः ॥ २-४० ॥ 

किश्च— 
सरवशुद्धिसोमनस्यैकाग्योन््रियजयात्मदर्शन- . 

योग्यत्वानि च ॥ २-४१ ॥ 

सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥ २-४२ ॥ 
कायेन्द्रियसिद्िरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥ २-४३ ॥ 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासस्प्रथोगः ॥ २-४४ ॥ 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ २-४५ ॥ 


उक्ताः सह सिद्धिभिर्येमनियमाः । आसनादीनि | 
दच््यामः । तत्र 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ २-९६ ॥ 
ग्रयत्नशेथिल्यानन्तलमापत्तिभ्यास्‌ ॥ २-४७ ॥ 
ततो इन्द्रानाभिघातः ॥ २-४८ ॥ 


[१६ | 
सस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेद्‌; 
प्राणायामः ॥ २-४९ ॥ 

: स॒ तु-- 
'खाह्याभ्यन्तरस्तम्भदत्ति्देशकालसङ्ख्याभिः 
परिदृष्टो दीर्घसूद्सः ॥ २-५० ॥ 
बाह्याभ्यन्तरविषयाचेपी चतुर्थः ॥ ३-५१ ॥ 
ततः चीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥२-५२ ॥ 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ २-४३ ॥ 

अथ कः प्रत्याहारः !-- 
स्वविषयासस्त्रयोगे चित्तलरूपानुकार :इवेन्दि- 
याणां प्रत्याहारः ॥ २-५४ ॥ 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ २-५५ ॥ 


भाष्यम्‌--शब्दादिष्वव्यसनसिन्द्रियजय इति केचित्‌ । 
सक्तिव्येसनं व्यस्यत्येनं श्रेयस इति । अविरुद्धा प्रतिपत्ति- 
न्योय्या । शब्दादिसम्प्रयोगः स्वेच्छयेत्यन्ये । रागद्वेषाभावे 
सुखदुःखशून्यं शब्दादिज्ञानमिन्द्रियजय इति केचित्‌ । चित्तै- 
-क्ाम्यादग्रतिपत्तिरेवेति जैगीषव्यः। ततश्व परमा त्वियं बश्यता 
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यच्चित्तनिरोधे निरुद्धानीन्द्रियाणि, नेतरेन्द्रियजयवत्‌ प्रयस्न- 
कृतमुपायान्तरमपेचन्ते योगिन इति ॥ 

(य०)--व्युस्थानष्यानदशासाधारणं घरतुस्वभावभावनया 
स्वविषयम्रतिपत्तिप्रयुक्तरागद्ठेषरूपफलानुपधानमेवेन्द्रियाणां परमो 
जयः इति तु वयम्‌ । तथोक्तं शीतोष्णीयाध्ययने ( आचाराङ्ग, 
अध्ययन ३ उद्देश १. )-“ जस्सिमे सद्दा य रूपा य गंधा य 
रसाय फासा य आभिसमन्नागया भवंति से आयवं नाणं 
देयषं धम्मवं बंभवं ” इत्यादि | अत्र “अभिसमन्वागता” इत्यस्य 
अभीत्याभिस्युख्येन मनःपरिणामपरतन्त्रा इन्द्रियविषयादत्युपयो- 
यलक्षणेन (१) समिति सम्यक्स्वरूपेण नेते इष्टा अनिष्टा वेत्ति 
निर्धारणया अनु पञ्चादागताः परिच्छिन्ना यथार्थस्वभावेन यस्ये- 
यथै, स आत्मवानित्यादि परस्परभिन्द्रियजयस्य फलाथेवादः । 
अन्यत्राप्युक्तम्‌- ण॒ सका रूवमदृहु चकखू विसयसागयं | 
रागदोसा उ जे तत्य ते भिक्खू परिवज्ए || १ ॥ ” इत्यादि 
चित्तनिरोधाद्तिरिक्तप्रयर्नानपेत्तत्वं तु परमेन्द्रियजये ज्ञानिकसाध्ये 
घ्रयत्नमात्रानपेत्तत्वादेव निरूप्यते, तथा च स्तुतिकारंः-*४ संय- 
सानि तवा(न चा)क्ताणि न चोच्छुङ्कलितानि च | इति सम्यकप्रति- 
पदा(द्य)[त्व]यिन्द्रियजयः कृतः।।१॥। इति । न च प्राणायामा- 
दिहठयोगाभ्यासश्चित्तनिरोधे परमेन्द्रियजये च निश्चित उपायोऽपि, 


१ सिद्धसेनदिवाकरः | 


[ ३८] 


६ उसासं ण॒ णिसंभइ ” [ आव० ति० १५१० ] इत्यायागसेन 
चोगसमाधातवित्तत्वेन बहुलं तस्य निषिद्धत्वात्‌ | तस्मादध्यात्म< 
भावनोपदहितसमतापरिरामभवाही ज्ञानाख्यो राजयोग एव चित्ते- 
निद्र्यजय]स्य परमेन्द्रियजयस्य चोपाय इति युक्तम्‌ || 


॥ इति पातञ्जले साहुयप्रवचने योगशाख्रे साधननिदेशो 
नाम हितीयः पाद्‌? ॥ 


देशुबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ ३-१ ॥ 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ ३-२ ॥ 
तदेवार्थमात्रनिर्सासं खरूपशून्यसिव 
समाधिः ॥ ३-३ ॥ 
त्रयमेकत्र संयमः ॥ ३-४ ॥. 
तजयात्‌ प्रज्ञालोकः ॥ ३-५ ॥ 
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ३-६ 0 
त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥ ३-७ ॥ 
तदपि बहिरङ्गं निर्वीजञस्य ॥ ३-८ ॥ 


अथ निरोधचित्तचणेघु चलं गुणवृत्तमिति कीदशस्तदा 
कित्तपरिणामः !-- 


[ २६ ] 


व्युत्याननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावो निरो- 
धक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ३-९ ॥ 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ ३-१० ॥ 
सर्वार्थेकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य 
ततः पुनः समाधिपरिणामः ॥ ३-११ ॥ 
शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्ये- 
काग्रता परिणामः ॥ ३-१२ ॥ 
एतेन भूतोन्द्रियेषु धमलक्षणावस्थापारिणामा 
व्याख्याताः ॥ ३-१३ ॥ 
सत्र" 
-शान्तोदिताव्यपदेश्यधमानुपाती धर्मी ॥३--१४॥ 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ ३-१५ ॥ 
परिणामत्रयसंयसादतीतानागतज्ञानमू ॥३-१ ६॥ 
शुब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यातात्संकरस्तत्प्रावे- 
भागसंयमात्सवंभूतर्तज्ञानम ॥ ३-१७॥ 
संस्कारसाक्षात्करणात्पूवेजातिज्ञानम ॥ ३-१८॥ 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ ३-१९ ॥ 


[४०] 
न च तत्सालम्बन तस्याविषयीभूतत्वात्‌।३-२० 
कायरूपसंयमात्तद्याह्यश॒क्तिस्तम्भे चल्ुष्प्रकाशा- 
सम्प्रयोगेऽन्तर्थानस्‌ ॥ ३-२१ ॥ 
सोपक्रमं निरुपक्रमं च कमे तर्संयमादपरान्त- 
ज्ञानमरिष्टेभ्यों वा ॥ ३-२२ ॥ 
मैत्यादिषु बलानि ॥ ३-२३ ॥ 
बळेषु हस्तिवळादीनि ॥ ३-२४ ॥ 
प्रदत्या लोकन्यासास्सूचमव्यवहितवि ्रङष्टार्थ- 
ज्ञानस्‌ ॥ ३-२५ ॥ 
भुवनज्ञानं सूर्ये सयसात्‌ ॥ ३-२६ ॥ 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानस्‌ ॥ ३-२७ ॥ 
श्रुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ ३-२८ ॥ 
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ ३-२९ ॥ 
कण्ठकूपे च्नुसिपासानिद्वात्तः ॥ ३-३० ॥ 
कूमनाड्यां स्थेयस्‌ ॥ ३-३१ ॥ 
सूथज्योतिषि सिद्धदशनस्‌ ॥ ३-३२ ॥ ` 
घरातिभाङ्वा सवम्‌ ॥ ३-३३ ॥ 


[ ४१] 
हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३-३४ ॥ 
सस्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीणेयोः प्रत्ययाविशेषो 
भोगः परार्थतात्खार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌॥३-३५॥ 
ततः घ्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता 
जायन्ते ॥ ३-३६ ॥ 
ते समाधावुपसर्गा व्युत्याने सिद्धयः ॥ ३-३७ ॥ 
घन्घकारणशेथिल्यात्रचारशंवेदनाञ्च चित्तस्य 
परशुरीर्रवेशुः ॥ ३-३८ ॥ 
उदानजयाजळपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग 
उत्तान्तिश्च ॥ ३-३६ ॥ 
समानजयाज्वलनम्‌ ॥ ३-४०॥ 
श्रोत्राकाशयोः संबन्धर्लयमादिव्य श्ोत्रस्‌ ॥२-४१॥ 
कायाकाशयोः संबन्धर्सयमाल्नघुतुलसमापत्तेश्वा- 
काशुगमनस्‌ ॥ ३-४२ ॥ 
घहिरकसल्पितावृत्ति्महाविदेहा ततः प्रकाशा- 
वरणक्षयः ॥ ३-४३ ॥ 


[४२ ] 


स्थूलस्वरूपसूक्षमान्वयाथेवत्त्वसंयमाजूत- 
जयः ॥ ३-४४ ॥ 
ततो5णिमादिप्रादुभवः कायसंपत्तदमा- 
नभिघातश्व ॥ ३-४५ ॥ 
रूपलावण्यबलवञ्रसंहननत्वानि काय- 
संपत्‌ ॥ ३-४६ ॥ 
ग्रहणस्वरूपास्ितान्वयार्थवत्वसंयमादिन्द्रिय- 
जयः ॥ ३-४७ ॥ 
ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधान- 
जयश्च ॥ ३-४८ ॥ 
सत््वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवेभावाधिष्ठातृ्ल 
सर्वेज्ञातृत्व॑ च ॥ ३-४९ ॥ 
तद्देराग्यादपि दोषबीजक्षये केवढ्यस्‌ ॥३-५०॥ 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्घस्मयाकरणं पुनरनिष्ट- 
प्रसङ्गात्‌ ॥ ३-५१ ॥ 
न्ृणतत्क्रमयोः सैयमाद्विविकजं ज्ञानम्‌ ॥३-५२॥ 
ˆ तस्य विषयविशेष उपत्तिप्यते-- 


[ ४३] 


जातिलचणदेशेरन्यतानवच्छेदाततुल्ययोर्ततः 
प्रतिपात्तिः ॥ ३-५३ ॥ 
तारकं सर्वविषयं सवेथाविषयमक्रमं चेति 
विवेकजं ज्ञानस्‌ ॥ ३-५४ ॥ 

्रा्तविवेकजज्ञानस्याग्राप्तवियेकजज्ञानस्य वा-- 
सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यामिति ॥३-५५॥ 

साष्यम्‌-यदा निर्धूतरजस्तमोमलं बुद्धिसततं पुरुषस्या- 
न्यताप्रत्ययमात्राधिकारं दग्धक्रेशवीज भवति तदा पुरुषस्य 
शुद्धिसारूप्यमिवापत्ने भवति । पुरुषस्योपचरितभोगाभावः 
शुद्धिः । एतखामवखायाँं कैवल्यं भवति ईश्वरस्यानीशवरस्प 
वा विवेकजज्ञानमाभिनः इतरस्य चा। न हि दग्धक्रेशबीजस्य 
ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिद्स्ति। सच्चशुद्धिारेणेतत्समाधिजमैशवर् 
ज्ञानं चोपक्रान्तम्‌ । परमार्थतस्तु ज्ञानाददशेन निवतेते, 
सस्मिनिवृत्ते न सन्त्युत्तरे क्लेशाः, क्रेशाभावात्‌ कमेविपाका- 
भावः । चरिताधिकाराञ्चैतस्यामवस्थायां गुणा; न पुनदेश्य- 
त्वेनोपतिष्ठन्ते । तत्‌ पुरुषस्य केवल्यं, तदा पुरुषः स्वरुपमा“ 
अञ्योतिरमलः केवली भवतीति ॥ 

(य०)-¬अत्नेदं चिन्त्यम्‌- ऐश्वर्य लब्धिरूपं न समाधिरूप- 
संयमजन्यं, वैचिञ्यप्रतियोगिनस्तस्य विचित्रक्तयोपशमादिजन्य- 
स्वात्‌ | . एकत्र त्रयरूपस्य च संयमस्य 'चित्तस्यैयै एचोपयोगो' 


नृ४४] 


चाइुल्येन, आत्मद्रव्यणुणपयोयणुणस्य [रूपस्य] च तस्य शुक्कष्या- 
जशरीरघटकतया केवल्यहेतु्वमपि | इंधरस्यानीश्वरस्य वा विवेक- 
जज्ञानवतखदभाववतो [वा] “सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌” 
इत्यप्ययुक्तम्‌ , विवेकजं केवलज्ञानमन्तरेणोक्तशुद्धिसाम्यस्यैवानु- 
पपत्तेः | “ द्रघक्तेशावीजस्य ज्ञाने पुनरपेत्ता नास्ति ” इत्युक्ते- 
नियुक्तिकत्वादात्मदर्शतप्रातिबन्धकस्यैव कर्मणः केवलज्ञानप्रतिव- 
न्धकत्वेन तदपगमे तदुत्पत्तेरवजेनीयत्वानिष्परयोजनस्यापि फल- 
रूपस्य तस्य स(स्व)स्त्रसामग्रीसिद्धत्वात्‌। न हि प्रयो जनक्षतिभिया 
सामग्रीकार्य नाजेयतीति । तदिदसुक्तम्‌-“। क्वेशपक्तिमेतिज्ञानान्न 
किस्चिदपि केवलात्‌ | वमःप्रचयनिःशेषविशुद्धिप्रमवं हि तत्‌ 
1 १॥४ इति गुणविशेषजन्यत्बेञप्यास्मदशैनवन्मुक्को तस्याव्यभि - 
चारित्वं तुल्यम्‌ । वस्तुतो ज्ञानस्य सवेविषयकखर स्वभावः, छदा- 
-श्थस्य च विचित्रज्ञानावरणेन स प्रतिबध्यत इति | निःशेपग्रति- 
बन्धकापगसे ज्ञाने सदेदिषयकत्वमावश्यकम्‌ | तदुक्क-“ज्षो ज्ञेये 
कथमक्षः स्यात्‌ असति ्रतिवद्धरि | दाह्मेऽभिरदाद्को न स्यात्‌ कथम- 
प्रतिवन्धकः” || ( योगचिन्दु, ४३१. ) इति ।. एतेन विवेकजं 
सरवंदिषयकं ज्ञानसुस्पन्नमपि सत्त्वगुणखेन निवृत्ताधिकारायां 
प्रकृतो प्रविलीयमानं नात्मानसभिस्प्रशतीलात्माथंशुन्यनिर्विकल्प- 
चिद्रूप एव मुक्ती व्यवतिष्ठत इसप्यपारतम्‌ । चिस्वावच्छेदेतैकस- 
वेविषयकत्वस्वभावकल्पनादू, अर्थशूल्यायां चिति मानाभावादू, 
'चिस्परूपस्य , चित्सामान्यस्याविवतेस्य कल्पनेऽचिर्सामान्यस्यापि 


क्र 


[४५ ] 
ताहशस्य कल्पनापत्तेः व्यवहारस्य घुद्धिविशेषधमैरेवोपपत्तेः, यदि 
चाचित्सामान्यनिष्ठ एवाविद्िवतेः कल्प्यते तदा तुल्यन्याया- 
शिद्विवतो5पि चित्सामान्यनिष्ठ एवाभ्युपगन्तु युक्तो न तु चिदचि- 
द्विवर्तायिष्ठानमेच कल्पयिटुं युक्तं, नयादेशस्य सर्वत्र द्रव्ये तुल्यप्र- 
सरत्वात्‌ । कोटस्थ्यं त्वात्मनो यच्छुतिसिद्धं तदितरावृत्ति- 
स्वाभाविकज्ञानदर्शनोपयोगवत्त्वेन समर्थनीयम्‌ | निर्धेमेकत्वं चितः 
कौटस्थ्यमिव्युक्तौ तत्र प्रमेयत्वादेरप्यमावग्रसङ्गात, तथा च 
“ सच्चिदानन्दरूपं #हा ” इलादेरनुपपत्तिः | असदादित्यावृत्ति- 
मात्रेण सदादिवचनोपपादने च चित्त्वमप्यचिद्दथादृत्तिरेव स्यादिति 
शतं चित्सामान्येनापि | यदि च “ उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सद्‌ ” 
इति गुणस्थलोपद्शितरील्या स (इ)लक्षणं सर्वत्रोपपद्चते तदा संसा- 
रिमुक्तयोरसाङ्कयेण ्वविभावस्वभावपर्यायैस्तद्बाधमानं बन्धमो- 
ज्ञादिव्यवस्थामविरोधेनोपपादयतीति, एतज्ञनेश्वरम्रवचनामृतसा- 
पीय “ उपचरितभोगाभावो मोक्षः ” इत्यादि मिथ्याइग्वचनवा- 
सनाविपमनादिकालनिपीतसुद्वमन्तु सहृदयाः! । अधिकं लवादौ ॥ 
॥इति पातज्ञले साइथग्रवचने योगशाख्रेविभूतिपादस्ठृतीयः॥ 


जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥४--२॥ 
तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतानाम्‌-- 
जारयन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ ४-२ ॥ 


[४६] 
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 
व्ेत्रिकवत्‌ ॥ ४-३ ॥ 


यदा तु योगी वहूच्‌ कायान्रिर्मिमीते तदा किमेकमन- 
स्कास्ते भवन्त्यथानेकमनस्काः ? इति-- 


निर्माणचित्तान्यस्सितामात्रात्‌ ॥ ४-४ ॥ 
भ्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम ॥४-५॥ 
तत्र घ्यानजमनाशुयः ॥ ४-६ !! 
यतः-- 
कमाशुक्लाकृष्णं योगिनस्रिविधमितरेषां ॥४--७॥ 
ततस्तद्विपाकानुगुणानमेवाभिव्यक्तिवासना- 
नाम्‌ ॥ ४-८ ॥ 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्वृतिरस- 
स्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ४-९ ॥ 
तासासनादिख चाशिषो नित्यस्वात्‌ ॥ ४-१०॥ 
हेतुफलाश्रयालस्बनेः संणहीतत्वादेषामभावे 
तदभावः ॥ ४-११ ॥ 


[४७] 


नास्त्यसतः संभवो न चास्ति सतो विनाश इति द्रव्य- 
स्वेन संभबन्त्यः कथं निवर्रिष्यन्ते वासना इति-- 

अतीतानागतं स्वरूपतो$स्त्यध्वभेदादर्मा- 

णाम्‌ ॥ ४-१२॥ 

भाष्यम्‌--भषिष्यद्दयक्तिकमनागतम्‌ , अनुभूतव्यक्तिक- 
मतीतं, स्वव्यापारोपारूढं वत्तमाने, त्रयं चेतहस्तु ज्ञानस्य 
ज्ञेयम्‌ । यदि चेतत्स्वरूपतो नाभविष्यन्नेदं निर्विषयं ज्ञानमुद- 
पत्स्यत । तस्मादतीतानागतं स्वरूपतोऽस्तीति । फिञ्च 
भोगमागीयस्य वापवर्गभागीयस्य वा कर्मणः फलसुत्पित्सु 
यदि निरुपाख्यमिति तदुद्देशेन तेन निमित्तेन इुशलाइुष्ठानं 
न युज्येत । सतश्च फलस्य निमित्तं बतमानीकरणे समर्थ 
नापूवेजनने । सिद्धं निमित्तं नेमित्तिकस्य विशेषानुग्रहणं 
कुरुते नापूर्वमुत्पादयतीति । धमी चानेकधर्मस्वभावस्तस्य 
चाध्वमेदेन धर्मा! प्रत्यवस्थिता! । न च यथा वतमानं 
व्यक्तिविशेषापन्नं द्रव्यतोऽस्ति एवमतीतमनागतं च । कर्थ 
तहि ? खेनेव च्यज्गेन स्तरूपेणानागतमस्ति, स्वेन चालुभूत- 
व्यक्तिकेन स्वरूपेणातीतमिति । वपेमानस्यैवाध्वनः स्वरूप 
व्यक्तिरिति न सा भवत्यतीतानागतयोरभ्वनोः । एकस्य 
चाध्यन। समये द्वावध्वानो ध्मिसमन्वागतौ भवत एवेति 
` नाभूत्वाभावस्रयाणामध्वनामिति ॥ 


[४८ | 


(य०)---द्रव्यपयोयात्मनैवा ध्वत्रयसमावेशो युज्यते चान्यथा; 
निमित्तस्वरूपभेदस्य परणाप्यवश्याश्रयणीयखात्‌ | तथा चाभूला 
भावाभावयोरपि प्रयोयद्रव्यस्वरूपाभ्यां स्याद्वाद एवं युक्तोऽन्यथा 
अतिमनियतवचनव्यवहारायनुपपत्तेरिति तु श्रद्धेयं सचेतसा |। 


ते व्यक्तसूदमा एुणात्मानः ॥ ४-१३ ॥ 
यदा तु सर्वे गुणाः कथमेकः शब्द एकमिन्द्रियमिति-- , 
परिणासेकतवाङ्वस्तुतत्त्वम्‌ ॥ ४-१४॥ ` 


भाष्यम्‌--प्रर्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणा- 
स्मकानां करणभावेनेकः परिणामः श्रोत्रामिन्द्रियम, ग्राक्ा- 
त्मकानां शब्दभावेनेकः परिणामः शब्दो विषण इति, 
शब्दादीनां सूत्तिसमानजातीयानामेकः परिणामः (व्वीपर- 
माणुस्तन्मात्रावयचस्तेषां चैकः परिणामः पृथ्वी गौ शव; 
पर्वत इत्येवसादिभूतान्तरेष्वपि स्नेहौष्णयम्रणामित्वकाशः 
दानान्युपादाय सामान्यमेकविकारारम्भः समाधेयः 

(य०)---एकानेकपरिणामस्याद्वादाभ्युपगमं वि डःश्र- 
द्धानमेतत्‌ ॥ 

कुतशेतदन्याय्यम्‌ £-- 


वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्‍था: ४-१ ५॥ 


[ ४६ | 


~ « ® 
न चेकचिचतन्त्रं वस्तु वदप्रमाणकै तदा 
किं स्यात्‌ ॥ ४-१६॥ 
शटुपरागापेक्षित्वा्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ 1४-१७ 
यस्य तु तदेव चित्तं विपयस्तस्य-- 
सदा ज्ञाताश्चित्तदृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरि- 
णामित्वात्‌ ॥ ४-१८॥ 
माष्यम्‌-यदि चित्तवत्मभुरपि पुरुषः परिणमेत तदा उहि- 
पयाथिच्चशृत्तयः शब्दादिविपयवद शताज्ञाताः स्युः। सदा- 
ज्ञातत्वं तु मनसस्तत्मभोः एरुषस्यापरिणामित्वसनुमापयति ॥ 
(य०)--शानरुपस्थ चित्तस्यात्मनि धर्मिवापरिशासः सदा 
सम्षिदितत्वेन तस्य सदाप्तातत्पेडप्येन्ुपपतन्चः, शाब्दादीनां फादा- 
विस्कसनिधानेनय च्यक्षनायपरदादिलवाणन साताकश्ातत्वसंभवात्‌ | 
अत एव फेचलतानि शफ़िविशेषण बिपयाणां सदा सन्निधानादू 
हानावस्छेदकत्पन तपा सदाशातस्वनघाधितमिति चु पारमेश्वर- 
प्रवचनप्रासद्ध; पन्ना: ॥ प्रफुतमू-- 
स्पादाशाट्टा चित्तमेव स्वाभासं विपयाभासं च भवषि- 
ध्यत्माप्निवत्‌-- 


Lolo छ areata wees 


१ ' चत्मणाणक ' इत्यापि] २ “पि नानुपन्नः' इति स्यात्‌ | 


[xe] | 
' त तत्स्वाभासं इश्यत्वात्‌ ॥९-१९॥ ` ` 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ ४--२० ॥ 
स्यान्मतिः स्वरसनिरुद्धं चित्त चिचान्तरेण समनन्तरेख ` 
मुदत इति | 
चित्तान्तरहश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतितं- . 
करश्च ॥ ४-२१ ॥ हि 
कथम्‌ -- 
चितेरप्रतिसंक्रमाथास्तदाकारापत्तों स्वबुद्धि- 
खसतवंदनम्‌ 0 ३-२२ ॥ 
अतञ्चैतद भ्युपगम्यते-- 
` द्रष्टटश्योपरक्त चित्तं स्वार्थम्‌ ॥ ४-२३ ॥ 
भाष्यस्‌--मनो हि मन्तव्येनार्थेनोपरङ्गं, तत्सत्रं च विष- 
सत्वाद्विवयिणा पुरुपेशात्मीयया वृत्त्यामिसंबद्धं, तदेतचित्तमेव 
दर्ुटश्योपरङ्गं विषयविपयिनिर्भासं चेतनाचेतनस्वरूपापन्मं 
` विषयात्मकमप्यविषयात्मेकमिवाचेतनं चेतनमिव स्फरिकम 
', शिकल्पं सर्वार्थमित्युच्यते । तदनेन चित्तसारूप्येण भ्रान्ताः 


. केचित्तदेव चेतनमित्याइः । अपरे चित्तमात्रमेवेदं सवम्‌, नास्ति 
खल्वयं गवादिधरादिश्च सकारणो लोक इति ।. अनुकम्पनीः 


[५१ ] 


यास्ते । कस्मात्‌ १ अस्ति हि तेषां आन्तिबीज सर्वरूपाकार- 
निर्भासं चित्तमिति । समाधिम्रज्ञायां प्रज्ञेयो5्थेः ग्रतिबिम्बी- 
भूतः तस्यासम्वनीभूतत्वादन्यः । स चेदर्थः चित्तमात्रं स्याद्‌ 
कथं प्रज्ञमैच ग्रज्ञारूपसवधार्थेत । तस्मात्तिबिस्बीभूतोऽथेः . 
अज्ञायां येनावधार्यते स पुरुष इति । एवं ग्रहीतृग्रहणग्राद्यख- 
रूपचित्तमेदात्रयमप्येतजञातितः प्रविभजन्ते ते सम्यग्दर्शिनः 
तैरधिगतः पुरुष इति ॥ 

(य०)---वयं तु जूमः--अभिरूपात्मके प्रकाशे संयोगे 
विनाऽपि यथा स्वतःप्रकाशकत्वं तथा चैतन्येडपि प्रतिप्राणि 
परानपेक्षतयानुभूयमाने, अन्यथाऽनवस्थाव्यासङ्गाइुपप्त्यादेदो- 
बप्रसङ्घात्‌ | परप्रकाशकत्वं च तस्य क्षयोपशसदशायां प्रतिनिय- 
तविषयसंत्रन्धाधीनम्‌ | क्षायिक्यां च दशायां सदा तन्षिरावरण- 
स्वमावाधीनम्‌ । तच्चैतन्य रूपादिवत्सामान्यवद्स्पन्दात्मकाचुपादा- 
नकारणत्रेन गुण इति गुण्याश्चित एव स्यात्‌ | यश्च तस्य गुणी 
स एवास्मा | निशुणत्व॑ च तस्य सांसारिकशुणाभावापेक्तयैव 
(न) अन्यथा, ( तस्य ) स्वाभाविकानन्तशुणाधारत्वाद्‌ | बिस्‍्व- ` 
भूतचितो निर्लेवत्वाभ्युपगमे च तत्मतिबिस्वम्राहकत्वेन बुद्धी अका- 
शस्याचुपपत्तिः, बिम्वमरतिबिस्बभावसंवन्धस्य हिष्ठत्वेत इयोरपि 
लेपकत्वतौल्यात्‌ | उपचरितबिम्बरवोपपादने चोपचारितसवीविषय- 
त्वासुपपाद्नमपि तुल्यमिति नयादेशाविशेषपच्षपातमात्रमेतत्‌ || 
प्रकृतं प्रस्तुमः--- म 


[५२ ] 


तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थ संहत्य- 
कारित्वात्‌ ॥ ४-२३ ॥ 
विशेष दशिन आत्मभावभावनानिवृत्तिः ॥४-२५॥ 
तदा विवेकनिम्न केवल्य भाग्भार चित्तम्‌॥४-२६॥ 
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥४-२७॥ 
हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ॥ ४-२८ ॥ 
घ्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्घम- 
मेघः समाघिः ॥ ४-२९ ॥ 
ततः क्वेशकर्मनिवृत्तिः ॥ ४-३० ॥ 
तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेय- 
मल्पम्‌॥ ४-३१ ॥ 


भाष्यम्‌--संवैः क्रेशकमोवरणेर्विमुक्वस्य ज्ञानस्यानन्त्यं 
भवति । आवरकेण तमसाऽभिभूतमाव्ृतं अनन्तं ज्ञान- 
सतत्वं चिदेव रजसा प्रवर्तितमुद्धांटितं ग्रहणसमर्थं भवति। 
तत्र यदा सैरावरणमलेरपगतं अवति तदा भवत्यस्यानन्त्यं; 
ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेयमल्पं संपद्यते, यथाऽऽकाशे खद्योतः । 
यन्रेदसुक्कस्‌-- अन्धो मणिमविध्यत्तमनङ्ञुलिरावयत्‌। अ- 
ग्रीवस्तं प्रत्यमुश्वत्तमजिहो5भ्यरूजयत ॥ १॥ ” इति ॥ 


[ ५३ | 


(य०)---अयुफ्तमेतत्‌ | ज्ञानस्य ज्ञेयारा एवावरणस्यावार- 
कत्वात्‌ , स्वरूपावरणे5चेतन्यमरसज्ञात्‌ | क्षानानन्त्ये क्षेयानन्लय- 
स्यापि भ्रौव्यात्‌ । उक्तं च--सूक्कै चात्मपरात्मकदैकर्म जाव पद्‌- 
पद्मिति दिग्‌ ॥ 


ततः छतार्थानां परिणामक्रमसमाप्ति- 
गुणानाम्‌॥ ४-३२ ॥ 


अथ कोऽयं क्रमो नाम ? इति-- 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्माह्यः 
क्रमः ॥ ४-३३ ॥ 


भाष्यस्‌-चणानन्तर्यात्मा परिणामस्यापरान्तेनावसानेन 
शृह्यते क्रमः । न ह्मननुभूतक्रमचणा नवस्य पुराणता चल्न" 
श्यान्ते भवति । नित्येषु च क्रमो इष्ट; । दयी चेयं नित्यता) 
कूटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च । तत्र इूटस्थनित्यदा 
पुरुपस्य, परिणामिनित्यता शुणानास्‌ । यस्मिन्‌ परिणम्यमाने 
तलै न विहन्यते तन्नित्यम्‌ । उभयस्य च तच्वानभियाता- 
नित्यत्वम्‌ । तत्र गुणधर्मेपु घुड्यादिपु परिणामापरान्तनि- 
गहः ऋमो लब्धपर्यवसानो नित्येषु धर्मिषु गुणेष्वलब्धपये-- 
वसानः । कूटस्थनित्येषु स्वरूपमात्रप्रतिष्ठेषु मुळपुरुपेपु खरू- 


[२४] 


“याखिता क्रमेणैवानुभूयत इति. । तत्राप्यलब्धपर्यवसान! 
शब्दपृ्ठेनास्तिक्रियामुपादाय कल्पित इति ॥ 

(य०)--सवेत्र द्रव्यतया5क्रमस्य पर्यायतया च क्रमस्याबु- 
भवात्‌ क्तमाक्रमाचुविद्धत्रैलक्तण्यस्यैच सुलक्षण॒त्वात्‌ कूटखनिल- 
सायां मानाभावः | पर्याये च स्मितिचातुर्विध्याट्टेँचिऽ्यामिदि 
श्रवचनरहस्यमेव सयुक्तिकमिति तु श्रद्धेयम्‌ ॥ प्रकृतम--- 


अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च शुणेषु वतमान- 

स्यास्ति क्रमसमाप्तिने वा ? इति । अवचनीयमेतत्‌ । कथम्‌ ? 
अस्ति प्रश्न एकान्तवचनीयः सर्वा जातो मरिष्यति । ॐ भो 
इति । अथ सर्वो सृत्वा जनिष्यत इति विभज्य वचनीयमेतत्‌ । 
अत्युदितख्यातिः चीणतृष्णः कुशलो न जनिष्यते इतरस्तु 
'खनिष्यते । तथा मचुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्रेयसी ? इत्येवं 
घरिपृष्टे विभज्य वचनीयः प्रश्न), पश नुद्दिश्य श्रेयसी, देवान्‌ 
“झर्वी्चाधिकृत्य नेति । अर्यं त्ववचनीयः प्रश्नः संसारोऽय- 
सन्तवानथानन्त इति ?। कुशलस्यास्ति संसारकमपरिसमा- 
पषिनेतरस्येति अन्यतरावधारणे दोषः । तसाद्वयाकरणीय 
शुंवायं प्रश्न इति॥ . . 

` गुणाधिकारक्रमपरिसमाप्ौ कैवल्यमुक्तम्‌, तत्स्वरूपमव- 
“बायेते-- ० 
'पुंरुषार्थशून्यानां शुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं 


[ १३] 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्किरिति॥ ४-३४॥ 


॥ इति श्रीपातञ्जले योगशास्रे साहुथप्रवचने 
कैवल्यपादअतुथे; ॥ 


भ्यं पातञ्जलस्ार्थः किद्चित्खसमयाङ्कितः । 
दर्शितः ग्राज्ञयोधाय यशोविजयवाचफैः ॥ १ ॥ 
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समाप्तोऽयं ग्रन्थ; 


५... डोफत्रञदम्य कह रोके ॥्र०29:799% 72% % 99 PHD 


रली 


॥ अहेम ॥ 
श्रीमद्‌-हरिमद्रसरिसंद्भितः 
श्रीमचशोविजयोपाध्यायविर/चिदव्यार्यासंवालिता 


योगविंशिका । 


De 
Cros जि 


॥ ऐ नमः ॥ अथ योगरविंशिका च्याख्यायते-- 
सुक्खेण जोयणाओ, जोगो सञ्चो वि घम्मतावारो। 


¬ (A $ 


एरिसुद्धो विन्नेओ, ठाणाइगओ विसेसेणं ॥ १॥ 

“ मुक्खेण * चि। ' मोक्षेण ” महानन्देन योजनात्‌ 
' सर्वोष्पि धर्मव्यापारः ' साधोरालयविहारभाषाविनयमिद्ा- 
उनादिक्रियारूपो योगो विज्ञेयः, योजनाद्योग इति व्यु- 
स्पत्त्यथोनुगृहीतमोक्षकारणी भूतात्मव्यापारत्वरूपयोगलक्षस स्प 
सर्वत्र घटमानत्वात्‌ । कीच्शो घर्मव्यापारो योगः ! इत्याह-- 
£ परिशुद्धः ' प्रणिधानाद्याशयविशुद्धिमान्‌, अनीदशस्व 
द्रष्यक्रियारूपत्वेन तुच्छत्वात्‌ , उक्तं च~“ आशयमेदा एते, 
सर्वेऽपि हि तत्वतोञ्वगन्तव्याः । भावोऽयमनेन विना, चेष्टा 
द्रब्पक्रिया तुच्छा ॥ ” (ोडशक ३-१२) ' एते ? प्रणिफ- 
नाद्यः सर्वेपि कथव्वित्कियारूपत्वेअपि तदुपलक्ष्या आशय- 
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मेदाः, ` अयं ' च पञ्चग्रकारोऽप्याशयो भावः, अनेन विना 
“चेष्टा ' कायवादानोव्यापाररूपा द्रव्यक्रिया ' तुच्छा ! . 
असारा आभिलपितफलासाघकत्वादित्येतदर्थः ॥ अथ के ते 
्रणिधानाद्याशयाः ? उच्यते--प्रणिधानं प्रवृत्तिर्विभनेय! 
सिद्विर्विनियोगथेति पञ्च, आह च~" प्रणिधि-ग्रवृत्ति-विष्न- 
जय-सिद्धि-विनियोगमेदतः प्रायः । धमैब्चैराख्यातः, शुभा- 
शयः पञ्चघाञ्त्र विधी ॥ ” ( पो० ३-६ ) इति । तत्र हीन- 
शुणट्वेपामाचपरोपकारयासनाविशिष्टोऽधिकृतधर्मस्थानस्य क- 
तैव्यतोपयोगः प्रणिधानम्‌, उक्तं च--“ प्रणिधानं तत्समये, 
स्थितिमचदधः कुपा्ुगं चेच । निरवद्यवस्तुविषयं, पराथैनि- 
ध्पात्तिसारं च ॥ ” ( पो० ३-७ ) “ तत्समये? प्रतिपन्नघर्म 
स्यानमर्यादायां “स्थितिमत्‌' श्राविचलितस्वभावम्‌ , ‘तदधः’ 
स्वप्रतिपन्नधर्मस्थानादधस्तनयुणस्थानवत्तिएु जीवेषु | कृपा- 
दुगं ' करुणापरम्‌, न तु युखहीनत्वात्तेपु द्वेषान्वितम्‌ , 
शेषं सुगमम्‌ ॥ अघिद्धतधमेस्थानोदेशेन तदुपायतिपय इति- 
कर्तव्यताशुद्धः शीघक्रियासमाप्तीच्छादिलत्षणौत्सुक्यविर- 
हितः प्रयत्नातिशयः प्रवृत्ति!, आह च--“त्रैव तु प्रवृत्तिः, 
शुभसारोपायसङ्गतात्यन्तम्‌ । अधिकृतयत्नातिशयादोत्सुक्य- 
विवर्जिता चैव ॥ ” ( पो० ३-८ 0“ तत्रेच ' अधिकृतधर्मे- 
स्थान एव शुमः-प्रकृष्टः सारो-नेपुण्यान्वितो य उपाय- 
स्तेन संगता ॥ विभंजयो नाम विभस्य जयोऽस्मादिति व्यु- 
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स्पत्त्या धर्मान्तरायनिवचेकः परिणामः । स च जेतव्यविश्नत्रै- 
विध्यात्रिविधः, तथाहि-यथा कस्यचित्कणटकाकीर्णमार्यावती- 
शस्य कण्टकविम्लो विशिषएगमनविधातहेतुर्भवति, तदपनयनं 
तु पथि प्रस्थितस्य निराङुलगमनसँपादकं, तथा मोचमागैप्र- 
वृत्तस्य कएटकस्थानीयशीतोष्णादिपरीपहैरुपद्टुतस्य न निरा- 
कुलम्रवत्ति!, तत्तितिक्षाभावनया तदपाकरणे चनाकुलप्रदृत्ति- 
सिड्रिति कण्टकविप्नजयसमः प्रथमो हीनो विघजयः । तथा 
तस्यैव ज्वरेण भूशमभिभूतस्य निराङलगमनेच्छोरपि तत्कर्चु- 
` मशङ्कुवतः कण्टकविप्रादधिको यथा ज्वरविभस्तजयश्व विशिष्ट- 
गमनग्रवृत्तिहेतुस्तथेहापि ज्चरकल्पाः शारीरा एव रोगा विशि- 
एघर्सस्थानाराधनग्रतिवन्धकत्वादिप्लास्तदपाकरणं च “ हिया- 
हारा मियाहारा” ( पिंडानिर्युक्ति-गा० ६४८ ) इत्यादिसत्रो- 
क्तरीत्या तत्कारणानासेवनेन, “न मत्स्तरूपस्येते परीपहा 
लेशतोऽपि बाधकाः किन्तु देहमात्रस्येव'इति भावनाविशेषेण 
वा सम्यग्धर्माराधनाय समर्थमिति ज्वरविधजयसमो मध्यमो 
द्वितीयो विन्नजयः । यथा च तस्यैवाध्वनि जिगमिषोर्दिग्मोह- 
विभोपस्थितो भूयो भूयः प्रय॑माणस्याप्यध्वनीनेने गमनो- 
त्साहः स्यात्तद्विज्ये तु स्वयमेव सम्यगज्ञानात्परैशामिधीयमा- 
'ममागश्रद्धानान्म्‌न्दोत्साहतात्यागेन विशिष्टगमनसंमवस्तथे- 
हापि मोच्तमागे दिग्मोइकल्पो मिथ्यात्वादिजनितो मनोवि श्रमो 
: चिज्चस्तञ्ञयस्तु गुरुपारतन्त्रयेण मिथ्यात्वादिम्रातिप्तमावनया 
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मनोविश्रमापनयनादनवच्छिन्नम्रयाणसंपादक इत्यर्थ मोहवि- 
घजयसम उत्तमस्तृतीयो विभजय! । एते च त्रयोऽपि विज्न- 
जया आशयरूपाः समुदिताः प्रबृत्तिहेतवोऽन्यतरवैकल्येऽपि 
तदसिद्धेरित्यवधेयम्‌ उक्तं च--“ विधजयस्रिविधः खलु, 
विज्ञेयो हीनमध्यमोत्कृ्टः । मागे इइ कण्टकञ्चरमोहजयसम? 
प्रवत्तिफलः ॥” (पो० ३-६) इति॥ अतिचाररहिताधिकणुखे 
गुर्वादौ विनयवैयादृत््यवहुमानाथन्विता होनगुणे निगुणे वा 
दयादानव्यसनपतितदुःखापहारादिगुणप्रधाना मध्यमशुणे 
चोपकारफलवत्यधिकृतधर्मस्थानस्याहिंसादेः प्राप्ति; सिद्धि) 
उक्तं च-“ सिद्धिस्तत्तद्धमेस्थानावाप्तिरेह तात्तिकी ज्ञेया । 
अधिके विनयादियुता, हीने च दयादिगुणसारा ॥ ” ( षो० 
३-१० ) इति ॥ स्वप्राप्तधमेस्थानस्य यथोपायं परस्मिन्नपि 
संपादकत्वं विनियोगः, अर्थं चानेकजन्मान्तरसन्तानक्रमेण 
प्रकृष्टधर्मस्थानातराप्तेरवन्ध्यो हेतुः, उक्तं च--“ सिद्धेशोचर- 
कार्ये, विनियोगोऽनन्ध्यमेतदेतस्मिन्‌ । सत्यन्ययसंपस्या) 
सुन्दरमिति तत्परं यावत्‌ ॥ ” ( पो० ३-११ ) ' अवन्ध्यं ' 
न कदाचिन्निष्फले “ एतत्‌’ घमेस्थानमहिंसादि) “एतस्मिन्‌? ` 
विनियोगे सति ' अन्वयसंपत्त्या ' अविच्छेदभावेन ' तत्‌ ! 
विनियोगसाध्यं धर्मस्थानं सुन्दरम्‌ । ` इति; ! भिन्नक्रमः 
--समा्यर्थश्च, यावत्परमित्येवै योगः, यावत्‌ ' परं ' प्रकृष्टं 
धर्मस्थानं समाप्यत इत्यथः । इदमत्र हृदयम्‌-धर्मेस्तावद्रागा- 
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-दिमलविगमेन पुष्टिशुद्धिमधित्तमेव । पुष्टिथ पुरयोपचय!, 
शुद्धिथ घातिकमेणां पापानां चयेण या काचिन्निर्मलता, 
तदुभयं च प्रणिधानादिलचणेन भावेनानुवन्धवद्धवति, तदनु- 
बन्धाच्च शुद्धिप्रकर्ष; संभवति, निरनुबन्धं च तदशुद्धिफलमे- 
चेति न तद्मेलक्षणम्‌ , ततो युक्तमुक्तं “ प्रणिधानादिभावेन 
परिशुद्धः सर्वोञ्पि घमेव्यापार; सालुबन्धत्वाद्‌ योगः ” 
इति । यद्यप्येवं निश्चयतः परिशुद्ध! सोऽपि धमेव्यापारो 
योगस्तथापि “ विशेषेण ' तान्त्रिकसंकेतव्यवहारकृतेनासा- 
धारण्येन स्थानादिगत एव घर्मव्यापारो योगः, स्थानाद्यन्यतम 
'एव योगपदप्रवृत्तेः सम्मतत्वादिति भावः ॥ १ ॥ 
स्थानादिगतो धर्भव्यापारो विशेषेण योग इत्युक्तम्‌ तत्र 
के ते स्थानादयः ! कतिभेदं च तत्र योगत्वम्‌ ? इत्याह 
ठाणुन्ञत्यालंबण-रहिओ तंतस्मि पंचहा एसो । 
दुगसित्य कम्मजोगो, तहा तियं.नाणंजोगो उ ॥२॥ 
'डाणुन्नत्ये’त्यादि । स्थीयतेऽनेनेति स्थानं-आसनवि- 
शेषरूपं कायोत्सभेपर्यङ्कघन्धपद्मासनादि सकल शास्रप्रसिद्धम्‌ , 


रुणेः-शब्दः स च क्रियादाबुब्यायमाणसत्रवर्णलक्षण३, 
अथे।-शब्दाभिषेयव्यवसाय), आलम्बनं-बाह्मम्नतिमादिविष- 


१ ¦ नाणजांगा उ” इत्यपि | 
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यध्यानम्‌ , एते चत्वारो भेदाः, ' रहितः' इति रूपिद्रव्याल- 
स्बनरहितो चिर्विकल्पचिन्मात्रसमाधिरूप इत्येवं “एषः योगः 
पञ्चविधः * तन्त्रे ' योगप्रधानशास्रे, प्रतिपादित इति शेषः, 
उक्तं च-“ स्थानोणोर्थालम्बनतदन्ययोगपरिभावन सम्यक्‌। 
परतक्तयोजनमलं, योगाभ्यास इति समयेविद। ॥ ” (पोड० 
१३-४ ) इति । स्थानादिषु योगत्वं च “ मोक्षकारणीभूता- 
त्मव्यापारत्वं योगत्वम इति योगलक्षणयोगादनुपचरितमेव । 
यत्तु “ यमनियमासनप्राणायामभ्रत्याहारधारणाध्यानसमाध- 
योड्ष्टावद्भानि योगस्य” ( पातं० छू० २-२६) इति योगा- 
हत्वेन योगरूपता स्थानादिषु हेतुफलभावेनोपचारादभिधीयत 
इति पोडशकश्चत्ाचुक्तं तत्‌ “ वित्तवृत्तिनिरोधो योगः” 
(पा० यो० द० १-२) इति योगलक्षणामिग्रायेशति ध्येयम्‌। 
अत्र स्थानादिषु 'इयं' स्थानोणंलक्षणं कमयोग एव, स्थानस्य 
साचादू्णस्याप्यु्ायेमाणस्यैव ग्रहणादुचारणांशे क्रियारूपः ` 
त्वात्‌ । तथा त्रयं? अर्थालम्पननिरालम्बनलचणं ज्ञानयोगः, 
८ तुः ! एवकाराधै इति ज्ञानयोग एव, अर्थादीनां साक्षादू 
ज्ञानरूपत्वात्‌ ॥ २ ॥ 


एष कर्मयोगो ज्ञानयोगो वा कस्य भवतीति स्वामि- 
चिन्वायामाह-- 


शी 


२ ¦ तत्त्वविदः › इत्यपि | 


[ ६२] 
देसे सब्डे य तहा, नियमेणसों चरित्तिणो होइ । 
इयरश्स बीयमित्त, इशु खिय केइ इच्छंति ॥ ३ ॥ 


दिसे सव्ये य! चि। सप्तम्याः पञ्चम्यर्थत्वादेशतस्तथा सवे- 
तश्च चारित्रिण एव 'एपः' प्राशुक्कः खानादिरुपी योगः 'निय- 
सेन ' इतरव्यवच्छेदलक्षणेन निश्चयेन भवति, कियारूपस्य 
ज्ञानरूपस्य वाऽस्य चारित्रमोहनीयच्ञयोपशमनान्तरीयकत्वात्‌ , 
झत एवाध्यात्मादियोगग्रवृत्तिरपि चारित्रम्राप्तिमारभ्येव ग्रन्य- 
कृता योगविन्दौ प्ररूपिता, तथाहि--“देशादिमेदतश्चित्र- 
मिदं चोक्तं महात्मभिः । अत्र पूवोदितो योगोऽध्यात्मादिः 
संप्रवतते । १ ॥ ” ( ३५६ शलोक ) इति, ' देशादिभेदत 
देशसबेविशेपाद्‌ * इदं ' चारित्रं “अध्यात्मादि! ' अध्यात्मं १ 
भावना २ आध्यानं ३ समता ४ घत्तिसंचयश्च ४, तत्राध्यात्मं 
उचितप्रइत्तेत्रेतभृतो भैत्र्यादिभावगर्भं शाख्राज्जीवादितच्चचि- 
न्तनम्‌ १, सावना अध्यात्मस्यैव प्रतिदिनं ग्रवर्धभानश्रित्तवृत्ति- 
निरोधयुक्तोऽभ्यासः २, आध्यानं ग्रशस्तैकार्थविषयं स्थिरप्र- 
दीपसरुशशुत्पातादिदिषयस्रक्मोपयोगयुतं चित्तम्‌ ३, समता 
अविद्याकल्पिरेष्टानिएत्वसंज्ञापरिहारेण शुभाशुभानां विषयाणां 
तुल्यताभावनम्‌ ४, इत्तिसंचयश्च सनोटारा चिकन्परूपाणां 
श्रीरद्वारा परिस्पन्दरूपाणामन्यसंयोमात्मकइत्तीनामपुनभां 
चेन निरोधः ४ । आशैतेषामच्यात्मादीनां स्थानादिषु छुत्र 


. [६३] 


कस्यान्तर्भावः इति चेदू, उच्यते--अध्यात्मस्य चित्रभेदस्य 
देवसेवाजपतच्तचिन्तनादिरूपस्य यथाक्रमं स्थाने ऊर्णेऽथे च । 
भावनाया अपि भाव्यसमानविपयत्वात्तत्रेव । ध्यानस्याल- 
म्बने | समताब्वत्तिसंच्तययोश्च तदन्ययोग इति भावनीयम्‌ । 
ततो देशतः सर्वतश्च चारित्रिण एव स्थानादियोगम्रवृत्तिः 
संभवतीति सिद्धम्‌ । ननु यदि देशतः सर्वतश्च चारित्रिण 
एव स्थानादियोंगः तदा देशविरत्यादिगुणस्थानहीनस्य व्य- 
वहारेण श्राद्धधमादौ प्रवर्तमानस्य स्थानादिकरियायाः सर्वथा 
नेष्फल्यं स्यादित्याशङ्कघाह-- इतरस्य’ देशसर्वचारित्रिव्य- 
तिरिक्त [ स्य ] खानादिक “ इत एव ' देशसवेचारित्रं विना 
योगसंभवाभावादेव ' बीजमात्रं › योगत्रीजमात्रं ' केचिद्‌ ' 
व्यवहारनयप्रधाना इच्छन्ति । “ मोच्तकारणीभूत चारित्रतस्व- 
संवेदनान्तर्भूतत्वेन खानादिक चारित्रिण एव योगः, अपुनः 
चैन्धकसम्यग्दशोस्तु तद्योगवीजम्‌ ” इति निश्चयनयाभिमतः 
पन्थाः । व्यवहारनयस्तु योगवीजमप्युपचारेण योगमेवेच्छ- 
तीति व्यवहारनयेनापुनभेन्धकादयः स्थानादियोगखामिनः, 
निश्चयनयेन तु चारित्रिण एवेति विवेकः | तदिदसुक्कम्‌-- 
५ आपुनबेन्धकस्यायं, व्यवहारेण तास्विकः । अध्यात्मभाइ- 
नारूपो, निश्चयेनोत्तरस्य तु ॥ २॥ ” (यो० विँ ३६८ 
श्होक,) इति । अपुनवन्धकस्य उपलच्तणात्सम्यग्दष्टे्च व्यव- 


डी [६४] 
हरेण ! कारणे फार्यत्वोपचारेण तात्त्विकः, कारणस्यापि 
` कथश्चित्कायेत्वात । ‹ निश्चयेन ” उपचारपरिहारेण ' उचरस्य 
तु › चारित्रिण एव ॥ सकुद्वन्धकादीनां तु खानादिकमशुड्ध- 
परिणामत्वानिश्रयतो व्यवहारतश्व न योग; किन्तु योगाभ्यास 
इत्यवधेयम्‌ , उक्क॑ च-“ सकृदावत्तेनादीनामताक्तिक उदा- 
हृतः । ग्रत्यपायफलप्रायस्तथा चेषादिमात्रतः ॥ ३॥ /” 
(यो० बिं० ३६६ श्लोक.) सकृद्‌-एकवारमावतेन्ते-उत्कृष्टां . 
स्थितिं बक्चन्ति, ये ते सकृदावतेनाः, आदिशव्दाद्विरावतेना- 
दिग्रहः, “ अतास्तिकः' व्यवहारतो निश्चयतथातत्तरूपः।।३॥ 
तदेवं स्थानादियोगस्वाभित्वं विवेचितम्‌, अंयेतेष्देव ` 
अतिभेदानाह-- हक र 
इक्किक्को थ चउद्धा, इत्थं पुण तत्तओ मुणेयव्वो । . 
इच्छापावाचाथरासाइमसवबआ सनलयनाइएू ॥४॥ 


इकिको यति । अत्र॑ स्थानादो पुन; कमेज्ञानवि- . 
भेदाभिधानापेक्षया भूयः एकेकश्वतुद्धी 'तच्चतः’ सामान्येन 
' इष्टावपि परमाथतः “ समयनीत्या’ योगशास्प्रतिपादितपरि- 
पावा ' इच्छाम्रइत्तिस्थिरसिद्विभेदतः › इच्छाम्रइत्तिस्थिर- 
- सिद्धिमेदानाश्रित्यं ' सुणेयव्यो / त्ति ज्ञातव्यः ॥ ४.॥ 
`. तानेव भेदान्‌ विवरीपुराह-- 


[१५ ] 

तज्जुत्तकहापीईइ संगया विपरिणामिणी इच्छा । 
सव्वत्थुवसमसारं, तप्पालणमो पवत्ती उ॥ ५॥ 
तह चेव एयबाहग-चिताराहियं थिरत्तणं नेयं । 
सव्वं परत्थसाहग-रूवं पुण होइ सिद्धि त्ति ॥६॥ 

' तज्ञुत्तकहा › इत्यादि । तद्युक्तानां-स्थानादियोगयुः 
क्तानां कथायां प्रीत्या-अथेबुभुत्सयाव्थेबोधेन वा जनितो 
यो हैस्तन्नन्षणया संगता-सहिता “ विपरिणामिनी? वि- 
पिकतेबहुमानादिगर्भ स्वोज्ञासमात्रा्त्किश्चिदभ्यासादिरूपं 
विचित्रं परिणाममादधाना इच्छा भवति, द्रव्यक्षेत्राधसामय्ये- 
णाङ्गसाकल्याभावेऽपि यथाविहितस्थानादियोगेच्छया यथा- 
शक्ति क्रियमाणं स्थानादि इच्छारूपमित्यर्थैः । परदत्तिस्तु 
८ सर्वत्र ' सवोवस्थायां ' उपशमसारं ' उपशमग्रधान॑ यथा 
स्यात्तथा * तत्पालनं › यथाविहितस्थानादियोगपालनम्‌, 
“ ओ ' ति प्राकृतत्वात्‌ । वीयातिशयादू यथाशास्र- 
मङ्गसाकन्येन विधीयमानं स्थानादि म्रशत्तिरूपमित्यर्थः ॥ ५॥ 
८ तह चेव ' त्ति। ' तथैव › प्रवृत्तिवदेय सर्वत्रोपशमसारं 
स्थानादिपालनमेतस्य-पाल्यमानस्य स्थानादेचोधकचिन्तार- 
हितं स्थिरत्वं ज्ेयम्‌ । प्रवृत्तिस्थिरयोगयोरेतावान्‌ विशेषः-- 
यदुत प्रश्‍त्तिरूपस्थानादियोगविधानं सातिचारत्वाद्वाधकोचि- 

भ्‌ 
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न्तासहितँ भवति । स्थिररूपं त्वभ्याससोष्ठवेन निव्रीधकमेव 
लायमानं तजातीयत्वेन बाधकचिन्ताप्रतिघाताच्छुद्धिविशेषेण 
तदचुत्यानाच तद्रहितमेव भवतीति । ' सर्व › स्थानादि ख- 
खिन्नुपशमविशेपादिफलं जनयदेव परार्थसाधक-स्पसन्निहि- 
तानां स्यानादियोगश्चुद्वयभाववतामपि तत्सिद्विविधानद्वारा 
परगतस्वसदृशफलसंपादकं पुनः सिद्धिभेवति । अत एव सि 
द्वाहिसानां समीपे हिंसाशीला अपि हिंसां कत नालम्‌ , सिद्ध- 
सत्यानां च समीपेऽसत्यग्रिया अप्यसत्यममिधातुं नालम्‌ । 
छचे सवैत्रापि ज्ञेयम्‌ । ' इतिः › इच्छादिभेदपरिसमाप्तिछचकः। 
अत्रायं॑ मत्कृतः संग्रहश्लोकः“ इच्छा तद्वत्कथाप्रीतिः, 
पालनं शमसंयुतम्‌ । पालनं (प्रदत्ति;) दोषभीहानिः स्थैर्य 
सिद्धिः परार्थता ॥१॥ ” इति ॥६॥ उक्ता इच्छादयो भेदाः, 
अथैतेषां हेतूनाह-- 
एए य चित्तरूवा, तहाखओवसमजोगओ हुंति। 
तस्स उ सद्धापोयाइजोगओ भव्वसत्ताणे ॥ ७ ॥ 
एए य ' त्ति। * एते च ' इच्छादयः ' चित्ररूपाः ! 
परस्परं विजातीयाः स्वस्थाने चासङ्ञयमेदभाजः,. ' तख तु 
अधिकृतस्य स्थानादियोगस्येव श्रद्धा-इदमित्थमेवेति प्रति- 
पत्तिः, ग्रीतिः-तत्करणादौ हषः, आदिना एतिधारणादिपरि- 
 अहस्तद्योगतः ‹ भव्यसत्तानां ' मोक्षगमनयोग्यानामपुनवेन्ध- 


[६७] 

कादिजन्तूनां ' तथाक्षयोपशमयोगतः ' तत्तत्कायजननाकूल- 
विचित्रच्तयोपशमसंपत््या भवन्ति, इच्छायोगादिविशेषे आश- 
यभेदाभिव्यङ्गय; चयोपशमभेदो हेतुरिति परमाथे।। अत एवं 
यस्य यावन्मात्रः क्षयोपशमस्तस्य तावन्मत्रेच्छादिसंपत्त्या 
मार्ग प्रवत्तेमानस्य सच्मबोधाभावे5पि मार्गानुसारिता न व्या- 
हन्यत इति संप्रदायः ॥ ७॥ इच्छादीनामेव हेतुभेदमभिघाय 
कायैभेदमभिधत्ते- 


अणुकंपा निव्वेओ, संवेगो होइ तह य पसमु त्ति। 
एएसिं अणुभावा, इच्छाईणं जहासंखं ॥ ८ ॥ 


“अगुकंप ' त्ति। ' अनुकम्पा ' द्रव्यता भावतश्च यथा- 
शक्ति दुःखितदुःखपरिहारेच्छा, ' निर्वेदः › नेंगुश्यपरिज्ञों- 
नेन भवचारकादिरक्तता, ' संवेगः ' मोचाभिलापः, तथा 
' प्रशसञ्च ? क्रोधकण्ड्विषयतृष्णोपशमः, इत्येते ' एतेषां ' 
इच्छादीनां योगानां यथासङ्कचं अनु-पश्चाद्‌ भावाः * अनु- 
भावा? ' कार्याणि भवान्ति । यद्यपि सम्यक्तवस्येवेते कार्यभू- 
तानि लिङ्गानि प्रवचने प्रसिद्धानि तथापि योगादुभवसिद्धानां 
विशिष्टानामेतेपामिहेच्छायोगादिकार्येत्वमाभेधीयमानं न विरु- 
श्यत इति द्रष्टव्यस्‌। वस्तुतः फेवलसम्यक्त्वलाभेऽपि व्यवहारे- 
णेच्छादियोगग्रवृत्रेवानुकम्पादिभावसिद्धेः । अनुकम्पादि' 
सामान्ये इच्छायोगादिसामान्यस्य तद्विशेषे च तद्िशिषस्य 


[ ६८ | 


हेतुत्वामेत्येव न्यायसिद्धम्‌ । अत एव शमसंचेगनिवेदाचुकम्पा- 
5इस्तिक्यलक्षणानां सम्यक्तवगुणानां पथानुपुव्येव लाभक्रमः । 
प्राधान्याच्चेत्थम्मुपन्यास इति सडूमेविशिकायां प्रतिपादितम्‌ ॥ 
८॥ तदेवं हेतुभेदेनानुभावभेदेन चेच्छादिभेदविवेचनं कृतम्‌, 
तथा च स्थानादावेकैकस्मिन्रिच्छादिभेदचतुश्टयसमावेशादे- 
तद्विषया अशीतिमेंदाः संपन्ना एतत्निवेदनपूर्वमिच्छादिभेद- 
भिन्नानां स्थानादीनां सामान्येन योजनां शिक्षयन्नाह-- 
एवं ठियम्मि तत्ते, नाएण उ जोयणा इमा पयडा। 
चिइवंदणेण नेया, नवर तत्तण्णुणा सम्म ॥ ९॥ 
८ एव? इत्यादि। ' एवं? अञ्चना प्रकारेशेच्छादिग्रतिभेदैः 
रशीतिमेदो योगः, सामान्यतस्तु स्थानादि? पश्चमेद इति 
£ तत्त्वे ? योगतच्वे 'स्थिते' व्यवस्थिते “ज्ञातेन तु इष्टान्तेन 
तु चेत्यवन्दनेन इयं ‹ प्रकटा ' क्रियाभ्यासपरजनग्रत्यक्षवि- 
षया * योजना ' प्रातिनियताविषयव्यचस्थापना 'नवरं' केवलं 
तस्वज्ञेन ` सम्यग्‌ ' अवेपरीत्येन ज्ञेया ॥ ९ ॥ तामेवाह- 


अरिहंतचेइयाणं, करेमि उस्सम्ग एवसाइयं । 

अर्चिजुत्तस्स तहा, होइ जह्त्यं पयज्ञाशं ॥१ ना 
पत्तिः प्रत्थालंबण-जोगवओ पायमविवरीयं तु। 
ग्रहसघोग ठाणाइसु, जत्तपराणं परं सेयं ॥ ११॥ 
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८ आरेहंत इत्यादि । “ अरिहंतचेइयाणं करेमि काउ- 
स्सग्गं ” एवमादि चेत्यवन्द्नदरडकविपयं ' श्रद्धायुक्तस्य ' 
क्रियास्तिक्यिवतः “ तथा ' तेन प्रकारेणोच्चार्यमाणस्वरसंप- 
न्मात्रादिशुद्धस्फुटवणानुपूर्वीलक्षणेन ' यथार्थ ” अभ्रान्तं 
पदज्ञानं भवति, परिशुद्धपदोचारे दोषाभावे सति परिशुद्धपद्‌- 
ज्ञानस्य भ्रावशसामग्रीमात्राधीनत्वादिति भाव; ॥ १० ॥ * एयं 

त्ति। 'एतन्च' परिशुद्धं चेत्यवन्दनदरडकपदपरिक्षानम्‌ + 
अर्थः-उपदेशपदप्रसिद्धपदवाक्यमहावाक्येदंपर्या्थपरिशुद्धज्ञा- 
नस्‌, आलम्बनं च-प्रथमे दएडकेऽधिकृततीर्थकृद्‌, द्वितीये सर्वे 
तीर्थकृतः, तृतीये प्रवचनम्‌, चतुर्थे सम्यग्दृष्टिः शासनाधि- 
छायक इत्यादि, तद्योगचतः-तत्रणिधानचतः ' प्रायः ' बाहु- 
ल्येन ' अविपरीतं तु ' अभीप्सितपरमफलसंपादकमेव, अथा- 
लम्वनयोगयोज्ञानयोगतयोपयोगरूपत्वात्‌› तत्सहितस्य चेत्य- 

चन्दनस्य भावचेत्यवन्द्नत्वसिद्धेः, भावचेत्यवन्दनस्य चासृता- 
बुष्ठानरूपत्वेनावश्यं नि्वाणफलत्वादिति भावः । प्रायोग्रहणं 
सापाययोगबद्टधावृत््यर्थम्‌ । द्विविधो हि योगः--सापायो 
निरपायश्च, तत्र निरुपक्रममोक्षपथम्रतिकूलचित्तवद्िकारणं 
प्राकालाजितं कमे अपायस्तत्सहितो योगः सापायः, तद्रहि- . 
तस्तु निरपाय इति । तथा च सापायार्थालम्वनयोगवत्तः 
कदाचित्फलविलम्वसम्भवेऽपि निरपायतद्दतोऽविलम्बेन फ- ` 
लोत्पत्तौ न व्यभिचार इति प्रायोग्रहणाथेः । ' इतरेषां ' 
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अर्थालम्बनयोगाभाववतामेतचरैत्यवन्दनसतत्रपदपरिज्ञानं 'स्था- 
नादिषु यत्नवतां ' शुरूपदेशालुसारेश विशुद्धस्थानवर्णोच्च- 
सपरायणानामथोलम्बनयोगयोश्व तीत्रस्पृहावतां ' परं! केवलं 
श्रेयः, अर्थालस्वनयोगाभावे वाचनायां प्रच्छनायां परावते- 
नायां वा तत्पदपरिज्ञानस्याचुग्रेचाऽसंवलितत्वेन “ अनुपयोगो 
च्यम्‌ ” इतिकृत्वा द्रव्यचैत्यवन्दनरूपत्वेऽपि स्थानोर्णयोग- 
यत्वातिशयादर्थालम्वनस्प्रहयालुतया च तद्वेत्वचुष्ठानरूप- 
तया भावचेत्यवन्दनद्वारा परम्परया स्पफलसाधकत्वादिति 
सावः ॥ ११ ॥ स्थानादियत्नाभावे च तच्चेत्यवन्द्नाचुष्ठान- 
सम्राधान्यरूपद्रव्यतासास्कन्दन्षिण्फलं विपरीतफलँ वा स्या- 
दिति लेशतोऽपि स्थानादियोगाभाववन्तो नेतत्मदानयोग्या 
इत्युपदिशन्राह-- 


इहरा उ कायवासियपाय अहवा महादुसादाओ। 
ता अणुरूवाणं चिय, कायव्यो एयविज्ञासो ॥१२॥ 


८ इहरा उ'त्ति। ' इतरथा तु ' अथीलस्वनयोगाभाव- 
वतां स्थानादियत्नाभाषे तु तत्‌ चेत्यवन्दनालुष्ठानं 'कायवा- 
सितग्रायं ' सम्मूच्छेनजप्रइत्तितुल्यकायचेश्टितप्राय॑ सानसो- 
पयोगशान्यत्वात्‌, उपलक्षणाद्वाग्वासितम्रायमपि द्रव्यं, तथा 
चानउु्ठानरूपत्वान्निष्फलमेतदिति भावः | अथवा) इति 
दोषान्तरे,: तच्चैत्यवन्द्नाचुष्ठानं महामृषावादः, “स्थानमौन- 
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प्यानैरात्मानं व्युत्सजामि" (ठाणेणं मोणेणं काणेणं अप्पाणं 
पोसिरामि'?)रति प्रतित्षया विहितस्य येत्ययन्दनकायोत्सयीदे? 
स्थानादिगप्े सृपावादस्य स्फुटल्वातु, स्वयं विधिविषर्ययग्र- 
थृतती परेपामेतदङष्टान मिध्यात्मवुद्विजननद्वारा तस्य लोकि- 
फमूपावादादतिगुरुत्वाश, तथा घ विपरीतफलं तपासेतदचुष्ठानं 
सम्पन्नम्‌ । येऽपि स्थानादिशुदमप्ये्िककीर्यीदरीच्छयाऽञ्घुः 
व्मिकस्मलीकादिविभूतीच्छया ये्दचुष्ठानं फुर्वन्ति तेषामपि 
मोशाथफप्रातिगया विद्दितमेतचद्विपरीनार्थतया क्रियमाणं विए- 
गराइुष्टानान्तभूवस्वेन महासृपाबादानुवन्धित्वाद्विपरीतफलमे- 
वेति | विपायनु्रानस्थरूप॑ चेत्यमुपदर्थित पतझल्यायुफ़भे- 
दान स्वतन्त्रेग संचादयता ग्रन्थक्धतेव योगापिस्दी-- विषं 
गरोघ्ननुष्ठानं, तद्ेतुरमृत परम्‌ । गुर्वादिपूञानुष्टानमपेचादि- 
विघानतः ॥ १ ॥ 7 ( १४४ को ) ' विपं ' स्थावरजदम- 
अदमिन्नम , ततो पिपमिय वियम्‌, एवं गर हव गरः, परं गर! 
फुद्रण्यसंयोगजा विपविशपः, ' अननुष्ठानं ' थनुष्ठानाभासं, 
मद्दत? अनुप्ठानरेतुः, शमृतमियासत अमरणाहेतुत्यात्‌, अ- 
ऐचा-एटपरलोकसपदा, आदिशब्दादनाभोगादेश यदू वि- 
धाम-विगापस्तस्मात्‌ ॥ “ विषं लब्प्याद्यपच्तातः, इदं सजि- 
रामारणाद। महतोऽन्पार्थनाम्येये, लघुत्वापादनाचवा :२।।? 
(१५६ छो) लन्ध्यादे;-लनब्धिफीत्यीदे। अपेच्षातः-स्पृहातः 
इद्‌ ¦ अनुप्टान पिप सथिचमारणात्‌' परिशृद्धान्त/करख- 
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प्रिणामविनाशनात्‌, तथा महतोऽघुष्ठानस्य ' अल्पार्थनात्‌ ' 
तुच्छलब्ध्यादिग्राथनेन लघुत्वस्यापादनादिदं विषं ज्ञेयम्‌ ॥ 
४ दिव्यभोगाभिलापेण, गरमाहुर्मनीपिणः । एवद्विदितनी- 
त्येव, कालान्वरनिपातनात्‌ ॥३॥ ” (१५७ श्यो, )' एतद्‌? अ- 
नुष्ठानं ऐहिकमोगनिस्पहस्य स्त्रगैभोगर्पृहया गरमाहुः “विहि- 
तनीत्यैव  विषोक्तनीलयैव, केवलं काल्ञान्तरे-भघान्तररूपे 
निपातनात्‌-अनर्थसम्पादनात्‌ । विषं सद्य एव विनाशहेतुः, 
गरथ कालान्तरेशेत्येवसुपन्यासः ॥ “ अनाभोगवतश्चैतदनचु- 
छ्ठानमुच्यते।सम्प्रमुग्घं मनोऽस्येति, ततश्रैतवथोदितम्‌ ॥४॥ ” 
( १५८ छो ) ' अनामोगवतः ' कुत्रापि फलादावम्रणिहित- 
मनसः “ एतद्‌ ? अनुष्ठानं ' अननुष्ठानं ” अनुष्ठानमेव न 
भवतीत्यर्थेः। सम्‌ इति समन्ततः प्रकर्षेण मुग्ध सन्निपातोप- 
हतस्येचानध्यवसायापन्नं मनोऽस्य, ' इतिः ” पादसमाप्तो । 
यत एवं ततो यथोदितं तथेव ॥ “ एतद्रागादिदं हेतुः, श्रेष्ठो 
योगविदो विदुः । सदनुष्ठानभावस्य, शुसभावांशयोगतः 
॥४॥ ” ( १५६ झो ) ' एतद्रागात्‌ * सदनुष्ठानवहुमानात्‌ 
८ इद्‌ ' आदिधामिककालभावि देवपूजाधनुष्ठानं ' सदनु- 
छावभावस्य ' तास्विकदेवपूजाधाचारपरिणामस्य मुक्त्यदेषेय 
मनाग्‌ झुक्यचुसारेण वा शुभभावलेशयोगात्‌ * श्रेष्ठ; ' अव- 
न्ध्यो हेतुरिति:योगविदो ' विदुः › जानते ॥ “ जिनोदित- 
मिति त्वाहुभोवसारमदः पुनः । संवेगगर्भैमत्यन्तममृतं 
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गुनिपुङ्गगाः ॥ ६ ॥ ” ( १६० छो० ) जिनोदितमित्येव 
' मावसारं ' श्रद्धाग्रधानं * अद! › अनुष्ठान ' संवेगगर्म ! 
मोचामिलाषसहित ' अत्यन्तं ' अतीव अमरणहेतुत्वादसृत- 
संझमाइः ` पुनिपुद्धवा! ' गौतमादिमहायुनय! ॥ एतेषु त्रयं 
योगाभासत्वादहितम्‌, इय तु सद्योगत्वाद्वितमिति तखम्‌। यत 
एवं स्थानादियत्नाभावचतोऽदुष्ठाने महादोषः “ तत्‌! तस्मात्‌ 
८ अनुरूपाणामेव ' योग्यानामेव ' एतद्विन्यासः' चेत्यवन्दन- 
सत्रप्रदानरूपः कतेव्यः ॥१२॥ क एतहिन्यासालुरूपा 
इत्याकाङ्कायामाह--- | 
जे देसविरइजुत्ता, जम्हा इह वोसिरामि कार्य ति। 
सुव्वड विरइ इमं, ता सम्मं चितियव्व मिणं ॥१३॥ 
* जे ! इत्यादि । ये ' देशविरतियुक्ताः ' पश्चसणुण- 
स्थानपरिणतिमन्तः ते इह अनुरूपा इति शेषः । कुत! १ 
इत्याह--यस्मात 'इह' चेत्यवन्दनसत्ने “ व्युत्छजाभि कायम” 
इति श्रूयते, इदं च विरतो सत्यां संभवति, तदभावे काय- 
व्युत्सगोसम्मवात्‌ , तस्य गुपिरूपविरतिभेदत्वात्‌ , ततः सम्य- 
कू चिन्तितव्यमेतत्‌ यदुत “ कायं व्युत्छजामि ” इति प्रति- 
.ज्ञान्यथानुपपत्त्या देशविरतिपरिणामयुक्ता एव चेत्यवन्दना- 
बुष्ठानेऽधिकारिणः, तेपामेवागमपरतन्त्रतया विधियत्नसम्भ- 
वेनासृतानुष्ठानसिद्धेरिति । एतश्च मध्यमाधिकारिग्रहणं तुला- 
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ढ्ण्डन्योयनाद्यन्तग्रहणार्थम्‌, तेन परमामताबुष्ठानपरा; सर्वे" 
बिरतास्तच्चत एव त्धेत्वनुप्ठानपरा। । अएुनर्वन्धका आपि च 
व्यवहारादिहाधिकारिणो शृह्यन्ते, कुग्रहविरहसम्पादनेनापुनवे- 
न्धकानामपि चेत्यवन्दनाचुष्ठानस्य फलसम्पादकतायाः पश्चा- 
शकादिग्रसिद्धत्वादित्यवधेयम्‌ । ये त्वपुनवेन्धकादिभावमप्य- 
स्पृशन्तो विधिवहुमानादिरहिता गतानुगतिकतयेष चैत्यवन्द्‌- 
नादयसुष्ठानं कुबेन्ति ते सर्वथाध्योग्या एवेति व्यवस्थितम्‌ 
॥ १३ ॥ नन्वविधिनाऽपि चेत्यवन्दनायनुष्ठाने तीथैप्रदृत्तिर- 
व्यवच्छिन्ना स्यात्‌, विधेरेवान्वेषणे तु द्िजाणामेव विधिपराणां 
लाभात्‌ क्रमेण तीर्थोच्छेद, स्यादिति तदनुच्छेदायाविभ्यचु- 
छानमप्यादरणीयमित्याशङ्कायामाह- 
तित्थस्सुच्छेयाइ वि, नाळंबण ज॑ ससमएमेव। 
सुत्तकिरियाइ नासो, एसो असमंजसविहाणा॥१४॥ 
“ तित्थस्स ' इत्यादि । अत्र ? अविध्यनुष्ठाने तीथो- 
च्छेदा्यपि नालम्बनी (नम्‌), तीर्थानुच्छेदायाविष्यचुष्ठानमपि 
कतेच्यमिति नालम्बनीयस्‌। “ यद्‌ * यस्मात्‌ | एवमेच ' 
अविध्यनुष्ठाने क्रियमाण एव “ असमञ्जसविधानात्‌ ' विहि- 
_तान्यथाकरणादशुद्धपारम्पयेग्रवृत्त्या सत्रक्रियाया विनाशः, स 
१ श्रीहरिभद्रसूरिक्ृतः। २ “ तिस्थस्सुच्छेयाइ वि, एत्थं 
नालंबणं जमेमेच ” इति भवेत्‌ | 
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एष तीथोच्छेद! । नहि तीर्थनान्ना जनसमुदाय एव तीर्थम्‌ „ 
आज्ञारहितस्य तस्यास्थिसङ्वातरूपत्वप्रतिपादनात्‌ , किन्तु स- 
त्रविहितयथो चितक्रियाविशिष्टसाधुसा ध्वी आवक भ्राविका सु - 
दायः, तथा चाविधिकरणे उत्रक्रियाविनाशात्परमाथेतस्तीथे- 
विनाश एवेति तीर्थोच्छेदालम्बनेन/विधिस्थापने लाभमि- 
च्छतो भूलचतिरायातेत्य्थः ॥ १४ ॥ सत्रन्रियाविनाशस्यै- 
वाहितावहतां स्पष्टयन्नाह-- 
he . ९ श्र a hn सप 
सा एल वेकओ चिय, न य सयमयमारियाणमविसेसो। 
० इ, [करै ७ €३ ४ हिं 
एयं पि भावियव्वं, इह तित्युच्छेयभीरूहिँ ॥ १५॥ 
“सो एस 'त्ति। ' स एपः ' दन्नक्रियाविनाशः “चक्र 
एव ' ती्थोच्छेदपर्यवसाथितया दुरन्तदुःखफल एव । नलु 
शुद्धक्रियाया एव पच्षपाते क्रियमाणे शुद्धायास्तस्या अलाभा- 
द्शुद्धायाथानङ्गीकारादालुश्रोतसिक्या ब्ृतत्याऽक्रियापरिणाम- 
स्य स्वत उपनिपातात्तीर्थोच्छेद्‌? स्यादेव, यथाकथश्चिद्नुष्ठा- 
नावलम्बने च जेनक्रियाविशिष्टजनसञ्चुदायरूपं तीथे न व्य- 
वच्छियते, न च कतुरविधिक्रियया शुरोरुपदेशकस्य कश्चि- 
दोषः, अक्रियाकतुरिवाविधिक्रियाक्तुस्तस्य स्वपरिणामाधी- 
नप्रवृत्तिकत्वात्‌, केवलं क्रियाम्रवर्तनेन गुरोस्तीथेव्यवहाररक्ष- 
णाहुण पवेत्याशङ्कायामाह-न च खयंसृतमारितयोरवि- 
शेपः, किन्तु विशेष एव, स्वयंसृते स्वदुष्टाशयस्यानिमितत्वात्‌ 


(७६ | 


मारिते च मार्यमाणकर्मविपाकसझुपनिपाते5पि स्वदुष्टाशयस्य 
निमित्तत्वात्‌, तद्वदिह स्वयमक्रियाप्रवत्त जीवमपेच्य, गुरोने 
दूषणम्‌,  तदीयाविधिप्ररूपणमवलम्व्य श्रोतुरविधिप्र- 
इत्तौ च तस्योन्मागेप्रवतेनपरिणामादवश्यं महादूपणमेव, तथा 
च धुतकेवलिनो वचनम्‌ू--“ जह सरणसुवगयाणं, जीवाण ` 
सिरो निर्कितए जो उ। एवं आयरिओ वि इ, उस्सुत्तं परुण- 
वेतो य ॥१॥” न केवलमविधिप्ररूपणे दोष), किन्तु विधि- 
अरुपणामोगेऽविधिनिपेधासम्भवात्‌ तदाशंसनानुमोदनापत्तेः 
फलतस्तत््वतेकत्वादोष एव, तस्मात्‌ “ स्वयमेतेऽवि- 
'धिम्रवृत्ता नात्रास्माकं दोषो वयं हि क्रियामेवोपदिशामो न 
त्वविधिस्‌ ” एतावन्मात्रमपुष्टालम्बनमवलम्ब्य नोदासितव्यं 
परहितनिरतेन धमाचार्येण, किन्तु सर्वोचमेनाविधिनिषेषेन 
विधावेच श्रोतारः प्रवतेनीयाः, एवं हि ते मार्ग प्रवेशिताः, 
अन्यथा तून्मार्मग्रवेशनेन नाशिताः । एतदपि भावितव्यमिह 
तीर्थोच्छेदभीरूभिः-विधिव्यवस्थापनेनेव द्येकस्यापि जीवस्य 
सम्यग्‌ बोधिलाभे चतुदेशरञ्ञ्वात्मकलोकेऽमारिपटहवादना- 
चीर्थोन्नतिः, अविधिस्थापने च विपयेयात्तीथोंच्छेद एवेति । 
यस्तु ओता विधिशास्रश्रवणकालेऽपि न संवेगभागी तस्य 
धमेश्रावणेऽपि महादोष एव, तथा चोक्तं ग्रन्थकृतैव पोड- 

१ “युथा शरणमुपगतानां जीवानां शिरो निकुन्ताते यस्तु। 
एवमाचायोंऽपि खलूत्सूत्रे भज्ञापयंत्न ||” २ “अविधि’--इति स्यात्‌ | 


[७] 
शके--“ यः शृणवन्‌ सिद्धान्तं, विषयपिपासातिरेकतः पाप! । 
ग्रामोति न संवेग, तदापि यः सोऽचिकित्स्य इति ॥ १॥ 
चेवंविधस्य शस्तं, मएडल्युपवेशनग्रदानमपि । कुर्वन्ेतहुरुरापि, 
तदधिकदोषोऽचगन्तव्यः ॥ २॥ ” ( षो० १०-१४-१४ } 
मणडल्युपवेशनं~सिद्धान्तदानेऽर्थमण्डल्युपवेशनम्‌। 'तदधिक- 
दोषः ' अयोण्यश्रोतुरधिकदोपः, पापकतुरपेज्षया तत्कारयितु- 
सेहादोषत्वात्‌ । तस्माद्विधिश्रवणरसिके श्रोतारमुद्दिश्य विधि- 
प्ररूपणेनेव शुरुस्तीर्थव्यवस्थापको भवति, विधिग्रवृत्यैव च 
तीथेमव्यवच्छित्नं भवतीति सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ नबु किमेताव- 
हूढार्थगवेपणया !, यद्वहुमिर्जनैः क्रियते तदेव कतेव्यं “महा- 
जनो येन गतः स पन्थाः” इति वचनात्‌, जीतव्यवहारस्यैवे- 
' दानीं बाहुल्येन म्रवचेस्तस्येचाऽऽतीर्थकालभावित्वेन वीथै- 
च्यवस्थापकत्वादित्याशङ्कायामाइ-- | 
सुचूण लोगसन्नं, उडूढूण य साहुसमयसब्भावं । 
सस्मे पयटटियव्वं, बुहेणमइनिउणबुद्धीए ॥ १६॥ ` 

: मुत्तूण ' चि । सुक्तवा [ 'लोकसंज्ञां'] “ लोक एव 
प्रमाणं” इत्येवेरूपां शाखनिरपेक्षां मति 'उड्हूण य' त्ति वोवी 
च ' साधुसमयसङ्गावं ' समीचीनसिद्धान्त [रहस्य] सम्यग! 
विधिनीत्या प्रवर्तितव्य॑ चैत्यवन्दनादौ ` बुधेन? पाणिडतन 

¦ अतिनिएुणबुद्चया ' अतिशयितसत््ममावानुधाविन्या मत्या। 


१ ९ शुणचन्नपि सिद्धान्तं ' इत्यपि । 


[ ७८ | 


साधुसमयसद्भावश्वायम-'* लोकमालम्व्य कतेव्यं, कृते बहु- 
भिरेव चेतातदा मिथ्याच्शां धर्मा, न त्याज्यः स्यात्कदाचन 
॥ १ ॥ ( ज्ञानसारे २३-४ ) स्तोका आयी अनार्येभ्यः, 
स्तोका जैनाश्च तेष्वपि । सुश्रद्वास्तेष्वपि स्तोकाः, स्तोकास्ते- 
ष्वपि सत्क्रियाः ॥ २ ॥ श्रेयोऽर्थिनो हि भूयांसो, लोके 
लोकोत्तर च न। स्तोका हि रत्नवणिजः, स्तोकाअच स्वा- 
त्मशोधकाः ॥ ३ ॥ (ज्ञानसारे २३-५ ) एकोऽपि 
शात्ननीत्या यो, वपते स महाजनः। किमज्ञसार्थेः ? शतमप्य- 
न्धानां नेव पश्यति ॥ 9 ॥ यत्संविग्नजनाचीर्ण्‌, श्रुतवाक्यै- 
रवाधितस्‌ । तञ्जीतं व्यवहाराख्यं, पारम्पर्यीबिशुद्धिमत्‌ ॥४॥ 
यदाचीणससंविग्नेः, श्रुताथानचलम्विभिः । न जीतं व्यवहा 
रस्तद्न्धसंततिसम्भवम्‌ । ६ ॥ आकल्पव्यवहारार्थ; श्रुतं न 
व्यवहारकम्‌ । इतिवकुमेहत्तन्त्रे, म्रायथिचं अदशितस्‌ ॥ ७ ॥ 
तसाच्छुतानुसारण, विध्येकरसिकेजेन | सेविभ्जीतमालस्व्य- 
मित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ ८ ॥ ” नन्नु ययेवं सवोदरेण विधि- 
पक्षपातः क्रियते तदा “ अविहिकया वरमकयं, अश्रू्यवयणं 
भणंति सव्वन्नू । पायच्छित जम्हा, अकण गुरुयं कए लहुअं 
॥ १ ॥ ” इत्यादि वचनानां का गतिः ! इति चेत्‌ , नेतानि ` 
वचनानि मूलत एवाविधिप्रदृत्तिविधायकानि) किन्तु विधिप्र- 
१ ४ अविधिकृठाद्दरमकुतं असूत्रवचनं मणन्ति सर्वज्ञाः | 
आयश्विच यस्मादकुते गुरु» कते लघुकम्‌ 1 ” 


[७६ ] 


बृत्तावप्यनाभोगादिनाऽविधिदोषश्छ्स्यस्य भवतीति ताद्विया 
न क्रियात्यागो विधेयः । प्रथमाभ्यासे तथाविधज्ञानाभाचादः 
न्यदापि वा प्रज्ञापनीयस्याविधिदोषो निरनुवन्ध इति तस्य 
ताइशालुष्ठानमपि न दोषाय, विधिषहुमानाद्‌ गुर्वाज्ञायोगाच ` 
तस्य फलतो विधिरूपत्वादित्येतावन्मात्रप्रतिपादनपराणीति न 
कथचिद्दोषः । अवोचाम चाध्यात्मसारश्रकरणे--“ अशुद्धा- 
पि हि शुद्धायाः, क्रिया हेतुः सदाशयात्‌ । ताग्रं रसानुवेधेन, 
स्वणत्वसुपगच्छति ॥ १॥ ” (२-१६ हो.) यस्तु विध्य- 
चहुमानादविधिक्रियामासेवते तत्कतुरपेतया विधिव्यवस्थाप- 
नरसिकर्तदकतीऽपि भव्य एव, तदुक्तं योगदष्टिसमुचये ग्रन्थ 
कृतेव--“ तात्त्विक; पक्षपातश्र, भावशून्या च या क्रिया । 
अनयोरन्तरं ज्ञेयं, भानुखद्योतयोरिव ॥१॥* (२२१ हो० ) 
इत्यादि । न चेतरं ताचशषएसप्तमगुणस्थानपरिणतिप्रयोज्य- 
विधिन्यवहारामावादस्मदादीनामिदानीन्तनमावश्यकाद्याचर- 
णमकतेच्यमेव प्रसक्तमिति शङ्कनीयम्‌ , विकल्लालुष्ठानानामपिं 
“ज्ञा जा हविज जयणा, सा सासे शिञ्जरा होइ। ” 
इत्यादिवचनम्रामाण्यात्‌ यस्किश्चिद्विष्यलुष्ठानस्येच्छायोगसंपाः 
दकतदितरस्यापि बालाद्ययुग्रहसम्पादकत्वेनाकतेव्यत्वासिद्धे!। 


कथा 
oor > 


१ ४ मधिगच्छति ” इत्यपि | २ “ या या भवेद्यतना 
सा सा तस्य निजेरा भवति ” । 


[८० | 


इच्छायोगवद्धिर्विकलानुष्ठायिभिर्गीतार्थं:/ सिद्धान्तविधिप्ररू- 
पणे तु निर्भरो विधेयस्तस्येव तेषां सकलकल्याणसम्पादक- , 
त्वात्‌, उक्तं च गच्छाचारप्रकीणेके--'' जंइ वि ण सकं 
काउँ, सम्मं जिणभासियं अणुट्टाणं । तो सम्मं भासिज्ञा, 
जह भणियं खीणरागेहि ॥ १ ॥ ओसन्नो वि विहारे, कम्मं 
सोहेइ सुलभबोही य। चरणकरणं विशुद्ध, उववूइंतो परूषिंतो 
॥२॥” (गाथा ३२-३४) इति। ये तु गीताथोज्ञानिरपेक्षा वि- 
ध्यभिमानिन इदानीन्तनव्यवहारमुत्सजन्ति अन्यं च विशुद्धं 
व्यवहारं संपादयितुं न शक्नुवन्ति ते बीजमात्रमप्युच्छिन्दन्तो 
महादोषभाजो भवन्ति । विधिसम्पादकानां विधिव्यचस्थाप- 
कानां च दर्शनमपि प्रत्यूहव्यूहविनाशनमिति वयं वदामः 
॥ १६ ॥ अथेमं प्रसक्तमर्थं संक्षिपन्‌ प्रकृतं निगमयत्नाह-- 
कयसित्थ पसंगेणं, ठाणाइसु जत्तसंगयाणं लु। 


° 


हियमेयं विज्ञेयं, सदणुट्टाणत्तणेण तहा ॥१७॥ 
४ कयभित्थ ? त्ति। “ कृतं › प्रयोप्त॑ * अत्र प्रसङ्गेन ! 
ग्रूपणीयमध्ये स्मृताथेविस्तारणेन “ स्थानादिषु ? प्रद शित- 


१ “ यद्यपि न शक्यं कठुँ सम्यग्जिनमाषितमनुष्ठानम्‌ । 
तत्सम्यग्भाषयेद्यया अणितं चीणरागैः | अधसन्नोऽपि विद्दारे 


ha 


` शोधयति सुलभबोधिश्व | चरणकरणं विशुद्धमुपवृंहन्‌ प्ररू- 


~“ को 99 


मायाश्च 
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योगमेदेघु | यत्नसंगतानां तु ' प्रयत्नवतामेव | एतत्‌ ! 
चैत्यवन्दनाथलुष्ठानं ‹ हितं ' मोचसाधकं विज्ञेयस्‌ , चेत्यच- 
न्दनगोचरस्थानादियोगस्य मोक्षद्देतुत्ते तस्यापि तत्मयोजक- 
स्वादिति भावः । ' तथा ' इति ग्रकारान्तरसमुच्चये । सदलु- 
छानत्वेन,योगपरिणामकृतपुण्याचुबन्धिपुण्यनित्तेपादिशुद्धचि- 
त्तसंस्काररूपया प्रशान्तवाहितया सहितस्य चेत्यवन्द्नादेः 
स्वातन्त्र्येणेव मोचहेतुत्वादिति भावः! । प्रकारभेदोऽयं नयमे- 
दकुत इति न कथिद्दोपः ॥ १७ ॥ सदलुष्ठानभेदानेव प्ररूप- 
यंश्वरमतद्भेदे चरसयोगभेदमन्तर्भाषयन्ञाह- 
एयं च पीइभत्तागसाणुगं तह असंगयाजुत्तं । 
नेयं चउव्विहं खळ, एसो चरमो हवइ जोगो॥१८॥ 

८ एयै च? त्ति। * एतञ्च ? सदनुष्ठानं प्रीतिभक्त्याग- 
सानडुगच्छति तत्‌ प्रीतिभक्ष्यागमाचुगं-प्रीत्यतुष्ठानं भक्तय- 
चुष्ठानं वचनाचुष्ठानं चेति त्रिभेदं तथाऽसंगतया युक्तं असं- 
गानुष्ठानमित्येवं चतुर्विधं क्षेयम्‌ । एतेषां भेदानामिदं स्वरू- 
पस्‌--यत्रालुष्ठाने प्रयत्नातिशयोऽस्ति परमा च प्रीतिरुत्पद्यते. 
शेषत्यागेन च यत्तक्रियते तत्म्रीत्यचुष्ठानस्‌, आह च-- 
४ यत्रादरोऽस्ति परमः, प्रीतिश्च हितोदया भवति कतुः । 
शेपत्यागेन करोति यच्च तत्म्रीत्यचुष्ठानम्‌ ॥ १॥ ” ( षो० 
१०-३ ) एतत्तुल्यमप्यालम्ब्नीयस्य पूज्यत्वविशेषबुख्या 
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विशुद्धतरव्यापार भक्त्यनुष्ठानस्‌ , आह च--गौरवविशेषयो- 
गाड़डद्धिमतो यद्विशुद्धतरयोगम्‌। क्रिययेतरतुल्यमपि, ज्ञेयं 
तद्धक्त्यनुष्ठानस ।। २॥ ” ( षो० १०-४ ) प्रीतित्वभक्तित्वे 
सैतोष्यपृज्यकृत्यकतेव्यताज्ञानजनितहर्पगती जातिविशेषो, 
आह च-- अत्यन्तवज्ञमा खलु, पत्नी तदद्धिता च जन- 
नीति । तुल्यमपि कृत्यमनयोज्ञातं स्यात्मीतिभक्तिगतम्‌ 
॥ ३॥ ” (पो? १०-४ ) “ तुल्यमपि कृत्ये ' भोजना- 
च्छादनादि ' ज्ञातं ” उदाहरणम्‌ । शास्त्रार्थप्रतिसेधानपूर्वा 
साधोः स्चेत्रोचितम्रवृत्तिर्षचनासुष्ठानस्‌ , आह च--“| चच- 
नात्मिका प्रवृत्तिः, स्वेत्रोचित्ययोगतो या तु । वचनानुष्ठान- 
मिदं, चारित्रवतो नियोगेन ॥ ४ ॥ ” ( पो० १०-६ ) 
व्यवहारकाले वचनग्रतिसंधाननिरपेच्ं रढतरसंस्काराचन्दन- 
गन्धन्यायेनात्मसाद्गतं जिनकल्पिकादीनां क्रियासेवनमसङ्का- 
सुष्ठानम्‌ , आह च--“ यत्त्वभ्यासातिशयात्‌ , सात्मीभूतामिव 
चेष्यते सद्धिः । तदसञ्गालुष्ठानं+, भवति त्वेतत्दाषेधात्‌ 
॥ ५४ ॥ ? (षो० १०-७) ` तदावेधात्‌ ' वचनसंस्कारात्‌ , 
यथाऽऽ्यं चक्रश्रमणं दणडव्यापारादुत्तरं च तञ्जनितकेवल- 
संस्कारादेव, तथा भिच्षाटनादिविषयं वचनाइुष्ठानं वचनव्या- 
पारादू असङ्गाचुष्ठानं च केवलतञ्जनितसंस्कारादिति विशेषः, 
आह च--“ चक्र्रमणं दणडात्तदभावे चेव यत्परं भवति । 
वचनासङ्गालुष्ठानयोस्त्‌ तज्ज्ञापकं ज्ञेयम्‌ ॥ ६ ॥ ” ( षो० 


चे ष 
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१०-८) इति ॥ 'खछ' इति निश्चये । पतेष्वचुष्ठानभेदेष “एषः 
एतद? समीपतरइत्ति (वात्ते)वाचकत्वात्समीपाभिहिताऽस- 
द्वालुष्ठानात्मा चरमो योगोऽनालम्बनयोगो भवति, सङ्गत्या" 
गस्येचानालम्बनलचणत्वादिति भाषः ॥ १८ ॥ आलम्तरन- 
विधयैवानालम्पनस्वरूपस्ुपदर्शयन्ाह-- 


आलंबणं पि णयं, रूवमरूवी य इत्थ परशु त्ति। 
तग्गुणपरिणइरूवो, सुहुंमोऽणालंवणो नाम॥१९॥ 


* आलंचणं पि ' त्ति। आलम्बनमपि “ एतत्‌ ? प्राक- 
रणिकवुद्धिसंनिहितं ' अत्र ? योगविचारे * रूपि? समवस- 
रणस्थजिनरूपतत्प्रतिमादिसच्षणम्‌, ' च ' पुनः “ अरूपी 
परम; ' सिद्धात्मा इत्येवं द्विविधम्‌। तत्र तस्य-अरूपिपरमा- 
त्मलक्षणस्यालम्बनस्य ये शुणाः-केवलज्ञानादयस्तेषां परि- 
णतिः-समापत्तिलक्षणा तया रूप्यत इति तदुणपरिणतिरूपः 
सूच्मोऽतीन्द्रियविषयत्वादनालम्वनो नाम योगः, अरूप्याल- 
म्घनस्येपदालस्बनत्वेन “ अलवणा यवागूः ” इतत्रेवात्र 
नञ्‌पदम्रवृत्तेरविरोधात्‌ । “ सुहुमो आलंबणो नामः” .त्ति 
कृचित्पाठस्तत्रापि सत्ष्मालम्बनो नामेप योगस्ततोऽनालम्वन 
एवेति भाव उन्नेयः, उक्तं चात्राधिकारे चतुदेशषोडशके, - 


१ ¦ सुहुमो आलंबणो ? इति पाठान्तरम्‌ । 


[०४ ] 


` ग्रन्थकृतैच--“ सालम्वनो निरालम्बनश् योगः परो द्विथा 
ज्ञेयः । जिनरूपध्यानं खल्वाद्यस्तत्तत््वगस्त्वपरः ॥ १ ॥ ” 
(१४-९) सहाल्मम्बनेन-चज्ञुरादिज्ञानविषयेण ग्रतिमादिना | 
वर्तेत इति सालम्पनः । आलम्बनात्‌-विपयभावापरिरूपा- 
निष्क्रान्तो निरालस्वनः, थो हि च्छ्स्थेन ध्यायते न च 
स्वरूपेण इश्यते तद्विषयो निरालम्बन इति यावत्‌ । जिनरू- 
पस्थ-समवसरणस्थस्य ध्यानं खछ ` आद्यः ? सालम्बनो 
योगः । तस्यैव-जिनस्य तच्वं-केवलजीबग्रदेशसङ्घातरूपं के- 
वलज्ञानादिस्वभावं तस्मित्‌ गच्छतीति तत्तत्वगः, ' तुः * 
एवार्थे, * अपरः ' अनालम्त्रनः, अत्रारूपितच््वस्य स्फुटविप- 
यत्वामावादनालम्बनत्वमुक्तम्‌ । अधिकृतग्रन्थणाथायां च 
विपयतामात्रेण तस्यालम्बनत्वमनूद्यापि तद्विपययोगस्येषदा- 
लम्पनत्वादनालम्वनत्वमेव ग्रासाधीति फलतो न कश्चिद्विरोष ' 
इति स्मतेव्यम्‌ । अयं चानालम्बनयोगः “ शास्रसंदर्शितो- 
पायस्तदतिक्रान्तणोचरः । शक्युद्रेकाद्विरोषेण, सामध्याख्यो- 
यमुत्तमः ॥ १ ॥ ” ( योग० ससु’ ३ छोक ) इति हो- 
कोक्तस्वरूपक्षपकश्रेशीद्वितीयापूवेकरणमभावित्तायोपशामिकच्ता- ` 
न्त्यादिधमेसन्न्यासरूपसामर्थ्ययोगतो निस्सङ्गानवरतप्रदृत्ता 
. या परतत्तदर्शनेच्छा तल्लक्षणो मन्तव्यः, आह च--“साम- 
थ्येयोगतो या, तत्र दिरेत्यसङ्कशे्याढया । साच्नालम्ब- 


१ १ 
a क 
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नयोगः, ग्रोक्तस्तददर्शनं यावत्‌ ॥ १ ॥ ” ( पो० १४-८) 
“ तत्र ” परतत्त्वे द्रष्टुमेच्छा दिदा ' इति ' एवंस्वरूपा 
असह्नशक्त्या-निरभिष्वज्ञाविच्छिन्प्रवृत्या आढ्या-पूणी सा 
परमात्मदर्शनेच्छा अनालम्बनयोगः, परतक्तस्थादर्शन-अलु- 
पलम्भ॑ यावत्‌ , परमात्मस्वरूपदर्शने तु केवलज्ञानेनानालस्व- 
नयोगो न भवति, तस्य तदालम्बनत्वात । अलब्धपरतच्च- 
स्तन्नाभाय ध्यानरुपेण प्रवृत्तो ह्यनालम्त्रनयोगः, स च 
क्षपकेण धनुधरेण क्षपकश्रे्यार्य धनुदंण्डे लच्यपरतत्वाभि- 
शुखं तद्वेधाविसँवादितया व्यापारितो यो बाणस्तत्स्थानीय!, 
यावत्तस्य न मोचने तावदनालम्पनयोगव्यापारः, यदा तु 
ध्यानान्तरिकाख्यं तन्मोचनं तदाऽविसंवादितत्पतनमात्रादेव 
लक्ष्यवेध इतीपुपातकल्पः सालम्बन। केवलज्ञानप्रकाश 
एव भवति, न त्वनालम्बनयोगो (ग) व्यापारः, फलस्य सिद्ध- 
त्वादिति निभेलितार्थः । आह च- “ तत्रागरतिष्ठितोऽयं, 
यतः म्रदृत्तश्च तत्वतस्तत्र । सर्वोत्तमानुजः खलु, तेनानाल- 
म्बनो गीतः ॥ १॥ द्रागस्मात्तदर्शानामिषुपातज्ञातमात्रतो ` 
सेयम्‌ । एतञ्च केवलं तत्‌ +:ज्ञानं यत्तत्परं ज्योतिः ॥ २ ॥ ? 
( पो० १५-६, १०) * तत्र? परतत्वे ' अप्रतिष्ठितः * 
१ “ प्रोक्तस्तदर्शनं यावत्‌ ” इति पाठाचुसारेण यशोभद्र- 
सूरिणा व्याख्याता | तथाहि---“' प्रोक्तस्तत्ववेदिभिः तस्य= 
परतत्वस्य दशेनसुपलम्भस्तद्यावत्त ” इति | 
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अलव्धप्रतिष्ठः सर्वोत्तम योगस्य-अयोगाख्यस्य अचुजः- 
पृप्ठभावी ॥ ' तदद्शैनं ' परतन््वदशेनं ' एतञ्च’ परतचखदर्शनं 
' केवलं ' सम्पूर्णं ' तत्‌ ' प्रसिद्धं यत्‌ तत्‌ केवलज्ञान ' परं! 
अकृष्टं ज्योतिः स्यात्‌॥ अत्र कस्यचिदाशङ्का-इएपातज्ञातात्प- 
रतत्त्वदर्शने सति केवलज्ञानोत्तमनालम्बनयोगम्रवत्तिमों भूत, 
सालम्बनयोगसप्रवृत्तिस्तु विशिष्टतरा काचित्स्यादेव, केवलज्ञा- 
नस्य लब्धत्वेषपि मोक्षस्याधापि योजनीयत्वात्‌, मेवम्‌, 
केषलिनः स्वात्मनि मोच्चस्य योजनीयत्वेअपे ज्ञानाकाहाया 
अविपयतया ध्यानानालम्वनत्वात्तपकश्रेणिकालसम्भविषि- 
शिष्टतरयोगप्रयत्नायावादावर्जीकरणोत्तरयोगनिरोधप्रयत्नामा- 
वादवार्वाक्तनकेवलिव्यापारस्य ध्यानरूपत्वा भावादुक्तान्यतरयो- 
गपरिशतेरेव ध्यानलक्षणत्वात्‌ । आह च महाभाष्यकार!--- 
£ सुद्ढप्पयत्तवावारणँ णिरोहो व विज्ञमाणाणं। कार 
करणाण मयं, ण उ चित्तणिरोहमित्तामं ॥१॥ ” (विशेषा- 
चश्यक-गाथा ३०७१ ) इति । स्यादेतद्‌, यदि कषपकश्रेणि- 
डितीयापूर्वकरणभावी सामथ्येयोग एवानालम्वनयोगो ग्रन्ध- 
कुताऽभिहितस्तदा तदग्राप्तिमतामम्रमत्तगुणस्थानानाय्ुपरत- 
सकलविकल्पकल्लोलमालानां चिन्मात्रप्रातिवन्धोपलव्धरत्त्र- 
यसाम्राज्यानां जिनकल्पिकादीनामपि निरालम्बन भ्यानमसं- 


Lo ibe ०५, 


१ “ सुहृढम्रयत्तव्यापारणं निरोधो वा विद्यमानानाम्‌ | 
ध्यान करणानां सर्दै न तु चित्तनिरोधमात्रम्‌ ॥ ” 
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गताभिधानं स्यादिति, मैवम्‌, यद्यपि तत्वतः परतत्त्वलक्ष्य- 
वेधाभिञ्चखस्तदचिसंवादी सामर्थ्ययोग एवं निरालम्बनस्त- 
थापि परतन्त्वलच्यवेधम्रगुणतापरिणतिमात्रादर्वाक्तनं परमा- 
तमशुणध्यानमपि मुख्यनिरालम्वनग्रापकत्वादेकध्येयाकारपरि- 
णतिशक्तियोगाञ्च निरालम्बनमेव । अत एवावस्थात्रयभावने 
रूपातीतसिद्धगुणग्राणिधानवेलायामप्रसत्तानां शुङ्कध्यानांशो 
निरालम्बनोञ्युभवसिद्ध एव । संसायात्मनोऽपि च व्यवहा- 
रनयसिद्भमोपाधिकं रूपमाच्छाय शुद्भनिश्वयनयपरिकल्पितः 
सहजात्मगुणविभावने निरालम्वनध्यानं दुरपद्दवमेव, परमा- 
त्मतुल्यतयाऽऽत्मज्ञानस्यैव निरालम्बनध्यानांशत्वात्‌ तस्यैव . 
च मोहनाशकत्वात्‌ । आइ च--“ जो जाणइ आरिहंते, 
दव्वत्तगुणत्तपजयत्तेहि । सो जाणइ अप्पाणं, मोहो खलु जाइ 
तस्स लये ॥ १॥ ” इति। तस्माद्रपिद्रव्यविपयं ध्यानं 
सालम्बनं अरूपिविषयं च निरालम्बनमिति स्थितम्‌ ॥ १६॥ 
अथ निरालम्बनध्यानस्यैच फलपरम्परामाह-- 


 एयस्मि साहसागरतरशंं सेढी य केवलं चेव । 
तत्तो अजोगजोगो, कमेण परमं च निव्वाशं॥२०॥ 
१ “ यो जानात्यईतो द्रव्यत्वगुण्खपर्यायखैः | स जाना- 
सात्मानं मोहः खलु तस्य याति लयम्‌ ॥ ” 
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€ एयम्मि !त्ति । ¦ एतस्मिन्‌ ' निरालम्बनध्याने लब्धे 
मोहसागरस्य-दुरन्तरागादिसावसंतानसमुद्रस्य तरणं भवति । 
ततश्च ' श्रेणिः ' -क्पकश्रेणिनिव्यूढा भवति, सा द्यध्यात्मा- 
दियोगम्रकर्षगमिताशयविशेपरूपा । एष एव सम्पनज्ञातः 
समाधिस्तीथान्तरीयेगींयते, एतदपि सम्यय्‌-यथावत्‌ प्रकर्षे 
ण-सवितर्कनिश्रयात्मकत्वेनात्मपर्यायाणामथानाँ च द्वीपादी- 
नामिह ज्ञायमानत्वादर्थतो नानुपपन्नम्‌ । ततश्व ' केवलमेव * 
केवलज्ञानमेव भवति । अयं चासम्प्ज्ञातः समाधिरिति परे- , 
गीयते, तत्रापि अर्थतो नानुपपत्तिः, केवलज्ञाने5शेषदृत्त्यादि- 
निरोधाज्ञव्धात्मस्तरभावस्य मानसविज्ञानवैकल्यादसम्प्रज्ञात- 
त्वसिद्धेः। अयं चासंप्रज्ञातः समाधिदविधा-सयोगिकेवलिभावी 
अयोगिकेवलिभावी च, आद्यो मनोवत्तीनां विकल्पज्ञानरूपा- ` 
णामत्यन्तोच्छेदात्सम्पद्चते । अन्तश्च परिस्पन्दरूपःणाम्‌ , 
अयं च केवलज्ञानस्प फलभूतः । एतदेवाह-- ततश्च ! 
केवलज्ञानलाभादनन्तरं च ' अयोगयोगः ' इत्तिबीजदाहायो- 


१ £& वितरकेबिचारानन्दास्मितारूपाचुगमारपतम्प्रज्ञातः । ” 
(पात० योग० १-१७)। २ “ विरामप्रस्ययाभ्यासपूर्वः संस्का- 
रशेषोऽन्यः 7 (.पा्त० १-१८ ) “ यदभ्यासपूर्वं चित्तं मिरा- 
लम्बनमभावभ्राप्तामिव भवतीलेष निर्वीजः ससाधिरसम्प्रश्वातः |” 
` इति १-१८ सून्नभाष्ये व्यासर्षि?। 
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गाख्य; समाधिर्भवति, अयं च “ धर्ममेघंः ” इति पातञ्ज- 
सैगीयते, “ अमृतात्मा ” इत्यन्येः, “ भवशद्युः ” इत्यपरै;, . 
६६ शिवोदयः ११ इत्यन्ये! | 1) सर्वानन्दः ११ इत्येके!, ८६ प्रश १2 
इत्यपरे । ' क्रमेण ' उपदशितपारम्पयेण ततोऽयोगयोगात्‌ 
८ प्रमं › सर्वोत्करष्टफलं निर्वाणं भवति ॥ २० ॥ | 


॥ इति महोपाध्यायश्रीकल्याणविजयगशिशिष्यसुरूष- 
पण्डितश्रीजीतविजयगण्सितीर्थ्यपण्डितश्रीनय- . 
विजयगणिचरणकसलचश्वरीकपण्डितश्रीपद्च- 

बिजयगणिसहोदरोपाध्यायश्रीजसविजय- 
गणिसमधितायां विशिका प्रकरण- 
व्याख्यायाँ योगविशिका- 
विवरणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


नाले 
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` १ ८ तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपम्रतिष्ठं सस्वपुरुषान्यता-- 
ख्थातिमात्रं धर्समेघध्यानोपगं भवति ” इति पातं यो० १-२ 
भाष्ये च्यासर्षिः || 


उपाध्यायजी श्रीयशोविजयजी क्कत- 


योगवृत्तिका सार. 
— ike 
प्रथस पाद्‌ । 


सत्र २--पत्नकारने सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात ऐसे 
दो योग-जैसा कि पा० १ सू० १७-१८-४६५१ में 
कहा हे-मानकर उनका ' चित्तवृत्तिनिरोध ' ऐसा लक्षण 
किया है । इस लक्षणमें उन्होंने ' सवे ' शब्दका ग्रहण इस 
लिए नहीं किया है कि यह लक्षण उभययोग साधारण है । 
सम्प्रज्ञात योगमें कुछ चित्तवृत्तियाँ होती भी हैं पर असम्प्र- 
ज्ञातमें सब रुक जाती हैं । अगर ' सर्वचित्तशृत्तिनिरोध * 
ऐसा लक्षण किया जाता तो असम्प्रज्ञात ही योग कहलाता, 
सम्प्रज्ञात नहीं । जव कि ' चित्तवृत्तिनिरोध ? इतना लक्षण 
किया है तब तो कुछ चित्तवृत्तियोका निरोध और सकल 
वित्तवृत्तियोंका निरोध ऐसा अर्थ निकलता है जो क्रमश? 
उक्त दोनों योगमें घट जाता है । 

सत्रकारका उपयुक्त आशय जो भाष्यकारने नीकाला 
है उसको लक्ष्यमें रखकर उपाध्यायजी कहते हैं कि-सव- 
शब्दका अध्याहार न क्रिया जाय या किया जाय, उभय- 
पच्छमें सत्रगत लक्षण अपरो है । क्योंकि अध्याहार न 


[३२] 


करनेमें संप्रज्ञात योगका तो संग्रह हो जाता है पर विक्षिप्त 
अवस्था जो सत्रकारको योगरूपसे इष्ट नहीं है ओर जिसमें 
कितनीक चित्तवृत्तियोंका निरोध अवश्य पाया जाता हे उसमें 
अतिन्यास्ति होगी । यदि उक्त अतिव्याप्तिके निरासक लिये 
अध्याहार किया जाय तो सम्प्रज्ञातमें अव्याप्ति होगी, क्योकि 
उसमें सव चित्तवृत्तियाँ नहीं रुक जातीं । इस तरह ' सर्व ! 
शब्दका अध्याहार करनेमें या न करनमें दोनों तरफं रज्जु- 
पाशा होनेसे ' क्लिष्ट ? पदका अध्याहार करके “ योगः 
ङ्किष्टचित्तवृत्तिनिरोधः ” इतना लक्षण फलित करना चाहिए, 
जिससे न तो विक्षिप्त अवखार्म अतिव्याप्ति होगी ओर न 
सम्प्रज्ञातमे अव्याप्ति । यह तो हुई सत्रको ही संगत करनेकी 
बात, पर भ्रीहरिमद्र जैसे आचार्यकी सम्मति बतलाकर 
उपाध्यायजी जन शेलीके अनुसार योगका लक्षण इस 
अकार करते हैं-'“ जो धर्मव्यापार-अथात्‌ स्त्रभाचोन्सुख या 
चेतनाभिसुख क्रिया-समितिगुत्ति स्वरूप हे वही योग हैः, 
क्योकि उसीसे मोहलासःहोता हे । ” 

सूत्र ११--पांद १ सूत्र ६ से ११ तकमें निरोध करने 
योग्य पाँच बृत्तियाका निरूपण है । इसपर उपाध्यायजीका 
कहना यह हे कि-सत्रकारने इत्तियोके जो पाँच भेद किये 
हँ सो तात्त्विक नहीं किन्तु उनकी रुचिका परिशाममात्र 
हे । क्यों कि विकल्प, निद्रा और स्मृति ये पीछली तीनों 
वृत्तियो यथार्थ तथा अयथार्थ उभयरूपं देखी जाती हैं, इस- 
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. [लिये उनका समावेश प्रमाण और विपर्यय ( अप्रमाण ) 
इन दो इचिर्योम ही हो जाता है। अतएव वृत्तिके दो ही वि- 
भाग करने चाहिये | यदि किसी न किसी विशेषताको लेकर 
अधिक विभाग करना हो तो फिर पाँच ही क्यों? चयोपशम- 
(योग्यता) की विविधताके कारण असंख्यात विभाग किये 
जा सकते हैं | 

विषयके न होते हुए भी जो बोध सिर्फ शाब्दज्ञानके 
बलसे होतां है वह विकल्प है | जैसे “ आकाशपुष्प ' ऐसा 
कहनेसे एक प्रकारका भास हो ही जाता है। इसी तरह “चै- 
तन्य यह आत्माका स्वरूप है ' ऐसा सुननेसे भी भास होता 
है। यह दोनों प्रकारका भास विकल्प है। पहले प्रकारका 
विकल्प विपर्यय-कोटिमे सम्मिलित करना चाहिये, क्योंकि 
/ झाकाशपुष्प ' यह व्यवहार प्रामाशिक-सम्मत नहीं है। 
दूसरे प्रकारका विकल्प जिसमें भेदवोधक पष्ठीविभक्तिके बलसे 
आत्मा और चेतन्यका भेद भासित होता है वह नय अथात | 
ग्रमाणांशरूप हे । वर्याकि ऐसे विकल्पका व्यवहार शास्रीय 
च प्रामाशिक-सम्मत हे । प्रमाणांश कहनेका मतलब यह 
है कि व्यवहत्तीकी दृष्टि कभी भेदप्रधान और कभी अभेद- . 
प्रधान होती है । दोनों दाष्टियोंको मिलानेसे ही प्रमाण होता 
हे । दृष्टिको अपेक्षा या नय कहते हैं । वस्तुतः आत्मा चै- 
तन्यर्वरूप है, पर उसके अनेक स्वरूपॉमेंसे जव चेतन्यस्व- 
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रूपका कथन करना हो तब भेद्दष्टिको प्रधान रखकर प्रामा- 
णिक लोक भी ऐसा बोलते हैं कि चैतन्य यह आत्माका स्व- 
रूप है । इस कथनसे यह सिद्ध हे कि जो जो 'आक्राशपुष्प' 
आदि विकल्प अशाख्रीय है चह सब विपयेयरूप हैं । और 
' चैतन्य यह पुरुषका खरूप है ? इत्यादि जो जो विकल्प 
शास्नग्रसिद् है वह सव नयरूप होनेसे प्रमाणके एक देशरूप हैं । 

निद्रावत्ति एकान्त अभाव विषयक नहीं होती । उसमें 
हाथी घोडे आदि अनेक मार्वोका भी कमी कमी भास होता 
है, अथोत्‌ स्वझ अवस्था भी एक तरहकी निद्रा ही है। इसी 
तरह वह सच भी होती है । यह देखा गया है कि अनेक 
चार जागरित अवस्थाम जैसा अनुभव हुआ हो निद्राम भी 
वैसा ही भास होता है, ओर कभी कभी निद्राम जो अनु- 
भव हुआ हो चही जागनेके बाद अक्षरशः सृत्य,सिद्ध होता है। 

स्मृति भी यथार्थ अयथार्थ दोनों प्रकारकी होती है । 
अतएव विकल्प आदि तीन वृत्तियोंको प्रमाण विपर्ययसे 
अलग कहनेकी खास आवश्यकता नहीं है । 

सत्र १६--छज़कारने योगके उपायभूत वेराग्यके अपर 
और पर ऐसे दो भेद किये हैं, उनको जैन परिभाषामें उतारकर 
उपाध्यायी खुलासा करते हैं कि--पहला वैराग्य ' आपा- 
तघर्मसँन्यास ' नामक है, जो विषयगत दोपोंकी भावनासे 
शुरू शुर्ख्म पेदा होता है । दूसरा वैराग्य :तास्विकवमसंन्यास' 
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नामक है, जो स्वरूपाचितासे होनेवाली विषयोंकी उदासी- ` 
नतासे उत्पन्नः होता हे । जिसका संभव आठवे गुणखानमें 
है, ओर जिसमें सम्यक्त्व चारित्र आदि धर्म चायोपशमिक 
अवस्था-अपूरीता-को छोडकर घायिकभाव-पूर्णता-को 
प्राप्त करते हैं । 

सूत्र १८--सरत्रकारने संग्रज्ञात और असंम्रज्ञात ये दो 
योग कहे हैं । जैन प्रक्रियाके साथ मिलान करते हुए उपा- 
ध्यायजी कहते हें कि--अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता 
ओर वृत्तिसंचय इन पाँच भेदोंमें जो पाँचवाँ भेद इत्तिसंक्षय 
है उसीभ उक्त दोनों योगका समावेश हो जाता है। आत्माकी 
स्थूल द्म चेष्टायें तथा उनका कारण जो कर्मसंयोगकी 
योग्यता है, उसके हास-क्रमशः हानि-को इत्तिसंक्षय कहते 
हें। यह वृत्तिसंक्षय ग्रंथिभेदसे होनेवाले उत्कृष्टमोहनीयकर्म- 
बंघसंचेधी व्यवच्छेदसे शुरू होता दै, और तेरहवें गुणस्थानमें 
परिपूर्ण हो जाता है । इसमें भी आठवेंसे बारहवें गुणस्थान- 
तकमें एथक्तववित्कसविचार और एकत्ववितकेआविचार 
नामक जो शुक्कध्यानके दो भेद पाये जाते हैं उनमें संग्रज्ञात 
योगका अंतर्भाव है। संग्रज्ञात भी जो निविंतर्कविचारानन्दा- 
स्मितानिभीसरूप है वह पर्यायरहितशद्धद्रव्यविषयक शुक्न- 
ध्यानमें अर्थात्‌ एकत्ववितर्कअविचारमें अन्तर्भूत है । असं- 
ज्ञात योग केवलज्ञानकी प्राप्तिसि अथात्‌ तेरहवें गुणस्थान- 
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कसे लेकर चोदहवें शुणस्थानतकमें आजाता है । इन दो 
शुणस्थानोमें जो भवोपग्राही अथोत्‌ अधातिकमेका संबन्ध 
रहता है वही संस्कार हे । ओर उसीकी अपेचासे असंप्रज्ञा- 
तको संस्कारशेष समझना चाहिये, क्योंकि उस अवस्थार्मे 
मतिज्ञानविशेषरूप संस्कारका संभव नहीं है अथोत्‌ उस 
समय द्रव्यमन -होनेपर भी भावमन नहीं होता । 

सूत्र १६--सत्रकारने विदेह ओर प्रकृतिलयोंमें जो 
भवप्रत्यय (जन्मसिद्ध) योगका पाया जाना कहा है उसकी 
संगति जेनमतके अनुसार लवसप्तम देवों-अनुत्तर विमान- 
वासी-में करनी चाहिये, क्योकि उन देवोंको जन्मसे ही 
ज्ञानयोगरुप समाधि होती है । 

बघ २६-खूत्र २४, २५, २६ में ईश्वरका स्वरूप है। 
भाष्यकार और टीकाकारने ईश्वरके स्वरूपके विषयमे सन्र- 
कारका मंतव्य दिखलाते हुए. मुख्यतया उसके छह भमे 
बतलाये हैं | जेसे-१ केवल सच्वगुणका प्रकपे, २ जगत्क- 
तत्व, ३ एकत्व, ४ अनादिशुद्धता-नित्यमुक्तता, ५ अनुग्र- 
हेच्छा और ६ सचेज्ञत्व । 

उपाध्यायजी उक्त धमॉमेंसे ( क ) पहले दो धर्माको 
अर्थात्‌ केषलसच्चणुणप्रकर्ष और जगत्कतेत्वको जैनदृष्टिसे 
इश्वरमें अस्वीकार ही करते हैं, ( ख ) तीन धमाका अर्थात्‌ 
एकत्व, अनादिशुद्धता और अड्ग्रहेच्छाका कथंचित्‌ समन्वय 
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करते हैं, और ( ग ) एकधर्मका अर्थात्‌ सर्वज्ञपनका सर्वथा 
स्वीकार करते हैं । | 

(क ) सच्चगुण जो जड प्रकृतिका अंश हे वह तथा 
जगत्क्ृत्व इन दो धमाका सम्बन्ध इश्वरमें युक्तिसंगत न 
होनेसे जैनदर्शनको मान्य नहीं हैः। 

( ख ) एकत्व शब्दके संख्या और साइश्य ये दो 
अर्थ होते हें । जैनशास्र ईश्वरकी एक संख्या नहीं मानता, 
बह सभी मुक्त आत्माओंको इश्वर मानता है । अतएव 
उसके अलुसार इश्वरमें एकस्वका मतलब सबच्शतासे है । 
जब ईश्वर कोई एक ही व्यक्ति नहीं है तब जेनप्रक्रियाके 
अनुसार थह भी सिद्ध है कि अनादिशुद्धता मुक्तजीवोंके 
प्रवाहमें ही घट सकती है, एक व्यक्तिमात्रमें नहीं । अनु- 
ग्रहकी इच्छा जो रागरूप होनेसे डेप सहचरित होनी चाहिये 
उसका तो इंश्वरमें सम्भव ही नहीं हो सकता, अतएव जैन- 
शास्र कहता है कि इश्वरोपासनाके निमित्तसे योगी जो सदा- 
चार लाभ करता है वही ईश्वरका अनुग्रह समझना चाहिये। 


हेश्वरमें स्ज्ञत्व जैनशाख्रको पेसा ही मान्य है जैसा 
कि योगदशनको, पर जैनमतकी विशेषता यह है कि 
सर्वज्ञत्व दोषोके नाशसे उत्पन्न होता है। अतएव बह 
नित्यपुक्तताका साधक नहीं हो सकता | : ' 

सूत्र ३३--उपाध्यायजी कहते हें कि-जैनशाख्र भी 
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मैत्री आदि चार भावनाओंकों चित्तशुद्धिका उपाय मानता 
है, ओर मैत्रीका अथे उसमें विशाल है। सात्रमें सुखी 
प्राणिको ही मेत्रीभावनाका विषय बतलाया है, पर जेना- 
चार्य प्राणिमात्रको मैत्रीका विषय बतलाते हैं। इसके सिवाय 
उपाध्यायजीने पोडशकमग्रकरणके चतुर्थ और तेरहवें पोडश- 
कके अनुसार चारों भावनाओंके भेद ओर उनका स्वरूप 
भी बतलाया है । 


सत्र ३४--जेनशाख्र प्राणायामको चित्तशुद्धिका पुष्ट 
साधन नहीं मानता, क्योंकि उसको हठपूर्वेक करनेसे मन : 


ba २) र, 


स्थर होनेके बदले व्याकुल हो जाता हे । 


सत्र ४६--चित्तका ध्येयविषयके समानाकार वन जाना 
उसकी समापत्ति है। जब ध्येय स्थूल हो तब सवितके, 
निर्वितक और ध्येय उतक्त्म हो तब सविचार, निर्विचार; इस 
तरह समापत्तिके चार भेद हैं, जो सभी सबीज ही हैं ओर 
संग्रज्ञात कहलाते हैं । जैनशासतरमें समापत्तिका मतलब उन 
भावनाओंसे है जो भावनायें चित्तमें एकाग्रता उत्पन्न करती 
हैं ओर जिनका अनुभव शुक्कध्यानवाले ही आत्मा करते हैं। 
पर्यायसहित स्थूल द्रव्यकी भावना सवितर्क समापत्ति, 
पयोयरहित स्थूल द्रव्यकी भावना निर्वितके समापत्ति, 
पयोयसहित सूक्ष्म द्रव्यकी भावना सविचार समापत्ति, और 
पर्यायरहित सक्म द्रव्यकी भावना निर्विचार समापत्ति है । 


[ && ] 


इन भावनाओंकी मोहकी उपशम दशामें अर्थात उपशम- 
श्रेणिमें सम्प्रज्ञात समाधिकी तरह सबीज और मोहकी चीण 
अवस्थामें अर्थात्‌ तपकश्रेणिमें असम्प्रज्ञात समाधिकी तरह 
निर्बीज घटा लेना चाहिये । 

सत्र ४8--जैनप्रक्रियाके अनुसार ऋत॑भराप्रज्ञाका स- 
मन्वय इस प्रकार है-जो समाधिप्रज्ञा दूसरे अपूर्वकरण 
अथीत्‌ आठवें गुणस्थानमें होनेवाले सामथ्येयोगके बलसे 
प्रकट होती है, ओर जो शास्रे द्वारा प्रतिपादन नहीं किये 
जा सकनेवाले अतीन्द्रिय विषयोंको अवगाहन करती है, 
अतएव जो प्रज्ञा न तो केवलज्ञानरूप है और न श्रुतज्ञान- 
रूप; किन्तु जैसे रातके खतम होते समय और तर्योदयके 
पहले अरुणोदयरूप संध्या रात और दिन दोनोंसे अलग 
पर दोनोंकी माध्यमिक स्थितिरुप है, बैसे ही जो प्रज्ञा श्रुत- 
ज्ञानके अतम और केवलज्ञानके पहले प्रकट होनेके कारण 
दोनोंकी मध्यम दशा रूप है, जिसका दूसरा नाम अनुभव 
है, उसीको ऋतम्भराम्रज्ञा समझना चाहिये । 


ति SR 


द्वितीय पाद्‌ । 


सत्र १--जैसे भाष्यमें चित्तकी प्रसन्नताको बाधित नहीं 
करनेवाला ही तप योगमागेम उपयोगी कहा गया है, वेसे 
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ही जैनशाख्र भी अत्यन्त दुष्कर ऐसे वाह्य तप करनेकी 
सम्मति वहांतक ही देता है, जहांतक कि आभ्यन्तर तप ' 
अर्थात्‌ कषायमन्दताकी बृद्धि हो, और ध्यानकी पुष्टि हो । ` 

जैनशाख्रके अनुसार इक्वरम्रणिधानका मतलब यह है. 
कि प्रत्येक अनुष्ठान करते समय शास्रको दष्टिसम्यरुख रख 
करके तद्द्वारा उसके आदि उपदेशक वीतराग प्रभरुकी 
हृदयमें स्थान देना । 


न ४--अस्मिता आदि चारों क्रेशोंकी जड अविद्या है,. . 
ओर चारों क्रेश प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इस प्रंकारकी 
चार चार अवस्थावाले हें । इस विषयका समन्वय जेनपरि- 
भाषामें इस प्रकार दे-अविद्यादि पाचों क्रेश मोहनीयकमेके 
औदयिकमाव-विशेषरूष हैं । अबाधाकाल पूर्ण न होनेके 
कारण जबतक कमेदलिकका निपेक ( रचनाविशेष ) न हो. 
तबतककी कमोवस्थाको प्रसुप्तावस्था समझना चाहिये । 
क कसेका उपशम और चयोपशम भाव उसकी तनुत्व अवस्था 
दै । अपनी विरोधी प्रकृतिके उद्यादि कारणोंसे किसी कमे- 
प्रकृतिका उदय रक जाना वह उसकी विच्छिन अवस्था 
हे । उदयावलिकाको ग्राप्त होना कमेकी उदार अवस्था है । 

सुत्र €--सत्रकारने सन्न ५ से & तकमें पाँच क्रेशोके 
लक्षण कहे हुए हैं उनका चेनप्रक्रियाके अनुसार समन्वय 
इस प्रकार है--- 
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अविद्याको जैनशास्रमें मिथ्यात्व कहते हैं। स्थानाडुसत्रमें 
मिथ्यात्वके दस भेद दिखाये हैं। जेसे-अधर्समें धम, धम्म 
अधम, अमागेमें मार्ग, मार्गमें अमागे, असाधुमे साधु, सा- 
घुम असाधु, अजीवमें जीव, जीवमे अजीव, ओर अयुक्षर्मे 
युक्क, तथा युक्तम अयुक्ष ऐसी घुद्धि करना । 
अस्मिता आरोपको कहते हैं आरोप दो प्रकारका दे- 
इश्य अर्थात्‌ प्रपंचमें द्रष्टा-चेतन-का आरोप और द्रष्टामें दश्य- 
का आरोप । यह दोनों प्रकारका आरोप यानि भ्रम जैन परि- 
भाषाके अनुसार मिथ्यात्व ही दै । यदि, अस्मिताको अहंकार 
ममकारका बीज मान लिया जाय तो वह राग या द्वेष रूप ही है । 
राग और द्वेष कपायके भेद ही. हैं । 
अभिनिवेशका उदाहरण भाष्यकारने दिया है कि-में 
कभी न मरूं, सदा घना रह, अर्थात्‌ मरणसे भय और जीवि- 
.तकी आशा, यह जैनपरिभाषाके अनुसार भयसंज्ञा ही है । 
भयसंज्ञाकी तरह अन्य-अथीत्‌ आहार, मेथुन और परिग्रह- 
संज्ञाको भी अभिनिवेश ही समझना चाहिये, क्योंकि भयके 
समान आहार आदिमें सी विद्दानोकाभी अभिनिवेश देखाजाता 
है । चिद्वानॉमें अभिनिवेशका अभाव सिर्फ उस समय पाया 
जाता हे जब कि वे अप्रमत्तदशामें वत्तेमान हो और अप्रमत्त- 
भावसे उन्होंने दस संज्ञाओको रोक दिया हो । संज्ञा यह 
मोइका बिलास या मोइसे व्यक्त होनेवाला चेतन्यका स्फुरण 
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ही है । इस प्रकार सभी क्लेश जेन संकेतके अनुसार मोह- 
नीयकर्मके औदायिकभावरूप ही हैं। इसीसे थोगदशेनमें क्ले- 
शक्तयसे केवल्यग्राप्ति और जैनदर्शनमें मोहच्षयंसे केवल्य 
प्राप्ति कही गई हे । 

सूत्र १०-सूचम-अर्थात्‌ दग्धवीज सदश-क्लेशोंका नाश ` 
चित्तके नाशके साथ ही सत्रकारने माना है । इस बातको 
लैनप्रक्रियाके अनुसार यों कह सकते हैं कि जो क्लेश 
अथोत्‌ मोहग्रधान घातिकमे दग्धवीजसदश हुए हों, उनका 
नाश बारहवें गुणस्थानसंबंधी यथाख्यात चारित्रसे होता है। 

सत्र १३--प्रस्तुत सत्रके भाष्यमें कमे, उसके विपाक 
ओर विपाकसेबंधी नियम आदिके विषयमें ग्रुख्य सात बातें 
ऐसी हैं जिनके विषयमै मतभेद दिखा कर उपाध्यायजीने 
जैनप्रक्रियाके अनुसार अपना मन्तव्य बतलाया हे । वे सात 
बातें ये हे-१ विपाक तीन ही प्रकारका है। २ कमेप्रचयके 
वंध ओर फलका क्रम एक सा होता है, अर्थात्‌ पूर्वषद्ध 
कमेका फल पहले ही मिलता है और पश्नातबद्ध कमका 
फल पश्चात्‌ । ३ वांसनाकी अनादिकालीनता और कर्मा- ` 
शयकी एकभविकता अथोत्‌ वासना और कमीशयकी मि- ` 
सता । -४ कमीशयकी एकभविकता और प्रारब्धता । ५ 
_कमोशयका उद्घोघक मरण ही है, अर्थात्‌ जन्मभर किये 
'४ - १ पा० ४ सू० ३-३४ | २ तत्त्वार्थ अध्याय १० सूत्र १]. 
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हुए कमोशयका फल मरणके बाद ही मिलता है। ६ मरणके 
समय कमोशयका फलोन्मुख होना यह उसकी प्रधानताका 
लक्षण है, ओर उस समय फलोन्मुख न होना उसकी 
गोणताका लक्षण है । ७ गौणकमेका प्रधानकर्ममँ आवाप- 
गमन अथात्‌ संमिलित होकर उसमें दब जाना । 


इनके विपयर्म क्रमशः जेनसिद्धांत इस प्रकार हे-९ 
विपाक तीम ही नहीं बल्कि अधिक हैं, क्योंकि वैदिक 
खोगोने ही गंगामरणको अदृष्ट विशेषका फल माना है, जो 
सन्नोक्त तीन विपाकोंसे भिन्न है। तात्त्विक इष्टिसे देखा जाय 
तो कमसे कम ज्ञानावरण आदि आठ विपाक तो मानने 
ही चाहिये । 


२ यह एकान्त नियम नहीं है कि जो कमेव्यक्ति पूरवे- 
बद्ध हो उसका फल प्रथम ही मिलें और पश्चातूबद्ध कमेव्य- 
क्तिका फल पीछे मिले, किन्तु कभी कभी कर्मके बन्धन और 
फलक्रममें विपयेय भी हो जाता है । 

३ वासना भी एकप्रकारका कम अथात्‌ भावकम है 
अतएव वासना और कमे ये दो भिन्न तत्त्व नहीं हैं। . 


४ एकभविकताका नियम सिर्फ आयुष्कमेमें ही लागू 
पड सकता हे । ज्ञानावरणादि अन्य कमे अनेकभविक भी 
~ चोरेर " ha यु १ 
होते हैं। ्रारब्धता-विपाकवेध्यता-का नियम भी सिफ आयु- 
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प्कर्भमें लागू पडता है, क्‍योंकि अन्य सभी कमे विपाको- 
दयके सिवाय अथोत प्रदेशोंदयद्वारा भी भोगे जा सकते हैं । 
४ मरणके सिवाय अन्य अथोत द्रव्य, क्षेत्र, काल 
आदि निमित्त भी कमोशयके उद्घोधक होते हैं । 
६ मरणके समय अवश्य उदयमान होनेवाला कमे 
आयु ही है, इस लिये यादे प्रधानता माननी हो तो वह 
सिर्फ आयुष्कर्मसँ ही घटाई जा सकती हे, अन्य कर्मोर्ग नहीं। 


७ गौणकर्मका प्रधानकर्ममं आवापगमन होता है यह 
चात गोल-माल जेसी है। आवापगमनका पूरा भाव संक्र- 
मणविधिको विना जाने ध्यानमें नहीं आसकता, इस लिये 
कर्मग्रकृति, पंचसंग्रह आदि ग्रन्थोमेंसे संक्रमणका विचार 
जान लेना चाहिये। त 


NAN 


सत्र १४-सत्रकारने संपूर्ण डश्यम्रपंचको विवेकिके लिये 
दृःखरूप कहा है, इस कथनका नयदृष्टिसे एथकरण करते इए 
उपाध्यायजी कहते हैं कि इश्यप्रपंच दुःखरूप है सो निश्चय- 
इष्टिसे, व्यवहारदषष्टिसे तो वह सुख दुःख उभयरूप है । इस 
एथकरणकी पुष्टि वे' सिद्भसेनादिवाकरके एक स्तुतिवाक्यसे 
करते हे । उस वाक्यका भाव इस प्रकार है “ हे बीतराग ! 
तूने अनंत भवबीजको फेंक दिया है, और अनंत ज्ञान ग्राप्त 
किया है, फिर भी तेरी कला न तो कम हुई है और न अ- 
घिक) तू तो समभाव अथात्‌ एक रूपताको ही तारण, धारण | 
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किये हुए है। ” इसमें जो अनंत मवबीजका फेंकना कहा गया 
है सो संसारको निश्रयदण्टेसे दुःखरूप माननेसे ही घट 
सकता है । | 

सत्र १९---इसमे भाष्यकारने सष्टिसहार क्रमको सां- 
ख्यासिद्धांतके अनुसार वर्णन किया है। सांख्यशास्त्र सत्का- 
येवाद मानता है अर्थात्‌ असत्‌ का उत्पाद ओर सत्‌ का 
अभाव नहीं मानता । इसपर उपाध्यायजी कहते हैं कि-- 
उक्त सिद्धांत एकांतरूप नहीं मानना चाहिये, क्योंकि 
एकांतरूप मान लेनेमें प्रागभाव और प्रध्वंसाभावका अस्वी- 
कार करना पडता है, जिससे कार्यम अनादि-अनंतताका 
प्रसंग आता है जो इष्ट नहीं है। इसलिये उक्त दोनों अभाव 
माने कर कथंचित्‌ असत्‌ का उत्पाद और सत्‌ का अभाव 
मानना चाहिये । ऐसा मान लेनेसे वस्तुमात्रकी द्रव्यपर्याय- 
रूपता घट जायगी, ओर इससे उत्पाद, व्यय, भौव्यरूप 
जो वस्तुमात्रका त्रिरूप लक्षण है वह भी घटित हो जायगा। 

सत्र ३१--सत्रकारने जाति, देश, काल आर समय- 
आचार व कत्तेव्य-के बंधनसे रहित अथात्‌ सार्वभौम ऐसे पाँच 
यमोको महात्रत कहा है । इस विषयमे जेनप्रक्रिया बतलाते 
हुए उपाध्यायजी कहते हैं कि-स शब्दके साथ अहिंसादि 
पाँच. यमोंकी जब प्रतिज्ञा की जाती है तब वे महात्रत कह- 
लाते हैं, और देश शब्दके साथ जव उनकी प्रतिज्ञा ली 


क्र हब णी को 


जाती हे तब वे अणुन्रत कहलाते हैं । 
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सत्र ३२- भाष्यकारने दो प्रकारका शौच कहा है, 
बाह्य और आभ्यंतर । शुद्ध भोजन, पान तथा मिट्टी और 
जलसे होने वाला शौच बाह्य शौच हे, और चित्तके दोपोंका 
संशोधन आभ्यंतर शौच है । 

जैन परिभापाके अनुसार बाह्य शौच द्रव्यशौच कहलाता 
है और आभ्यंतर शौच भावशोच कहलाता है। जैन शास्रमै 
भावशौचको वाधित न करनेवाला ही द्रव्यशोच ग्राह्य माना 
गया है। उदाहरणार्थ शुंगार आदि वासनासे प्रेरित होकर 
जो खान आदि शोच किया जाता हे वह ग्राह्य नहीं है । 

सत्र ५५- इसके भाष्यमें इन्द्रियोकी परमवश्यताका 
स्वरूप और उसका उपाय ये दो बातें मुख्य हें । भाष्यकारने 
अनेक मतभेद दिखा कर अन्तमें अपने मतसे परमवश्यताका 
स्वरूप दिखाते हुए लिखा हे कि इन्द्रियोंके निरोधको अथात्‌ 
शब्दादि विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संबंध रोक देनेको परम- 
वश्यता ( परमजय ) कहते हैं । परमवश्यताका उपाय 
उन्होंने चित्त निरोधको माना है । 

इन दोनों वातोंके विषयमे जेन मान्यताचुसार मतभेद 
दिखाते हुए उपाध्यायजी कहते हैं कि-इन्द्रियोंका निरोध 
उनकी परमवश्यता नहीं हे, किन्तु अच्छे या बुरे शब्द आदि 
विषयोके साथ कणे आदि इन्द्रियोंका संबंध होनेपर भी तस्व 
ज्ञानके वससे जो रागद्वेषका पैदा न होना वही इन्द्रियोंकी 
"परमवश्यता है । परमवश्यताका एक मात्र उपाय ज्ञान ही 
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है, चित्तनिरोध नहीं । . ज्ञान भी ऐसा समझना चाहिये 
जो अध्यात्म भावनासे होनेवाले समभावके प्रवाहवाला 
हो, यही ज्ञान राजयोग कहलाता है । सारांश यह है कि 
चित्तका जय हो या बाह्य इन्द्रियोंका जय हो सबका मुख्य 
उपाय उक्त ज्ञानरूप राजयोग ही है, प्राणायाम आदि हठ- 
योग नहीं । क्योंकि विकासमा्गमें विधरूप होनेसे हठयोगके 
अभ्यासका शास्रमें वार वार निपेध किया हे | 
क अली 
तृतीय पाद. 

सत्र ९४--३इसके भाष्यमें भाष्यकारने सांख्यसिद्धांतके 
अनुसार योगदर्शनका सिद्धांत वतलाते हुए मुख्य तीन बातें 
लिखी हैं । ( १ ) कैवल्य अर्थात्‌ मुक्तिका मतलब भोगके 
अभावसे हैं। भोग सुख, दुःख, ज्ञान आदिरूप है जो 
वास्तवमे प्रकृतिका विकार है, आत्मा-पुरुष-का नहीं। पुरुष 
तो कूटस्थ-नितल्य होनेसे वास्तवमें न तो वद्ध है और न 
मुक्त । इसलिये पुरुपकी मुक्तिका मतलब उसमें आरोपित 
भोगके अभावमात्रसे है। (२ ) विवेकख्याति अर्थात्‌ जड 
चेतनका भेदक्षान ही मोक्षका मुख्य उपाय है । भेदज्ञान 
हो जानेसे अविद्या आदि क्रेश और कमेविपाकका अभाव 
हो जाता हे । इस अभावका होना ही पुक्ति है। शक्तिके 
पूर्मं स्यज्ञत्व ( सवेबिपयक ज्ञान ) किसीको होता है और 
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किसीको नहीं ( ३ ) जिसको सर्वेज्ञत्व प्राप्त होता है उसको 
भी मुक्ति प्राप्त होनेपर अर्थात्‌ मन, शरीर आदि छूट जाने 
प्र वह नहीं रहता, क्योंकि सर्वज्ञत्व यह मनका कार्य है 
आत्माका नहीं, आत्मा तो कूटस्थ-निर्विकार चेतनखरूप है। 


इन तीनों बातोंके विषयमें जेनशास्रका जो मतभेद है 
उसीको उपाध्यायजीने दिखाया है--( १) सुख, दुःख 
आदिरूप भोग संसार अवस्थामें. आत्माका वास्तविक विकार 
है, मनका नहीं । इसलिये मुक्तिका मतलव संसारकालीन 
वास्तविक भोगके अभात्रसे हे, आरोपित भोगके अभावसे 
नहीं। (२) विवेकख्याति (जैन परिमाषानुसार सम्यग्दर्शन) 
से और क्लेश आदिके अभाषसे मोच होता है सही, पर 
क्रेशका अभाव होते ही सर्वज्ञत्व अवश्य प्रकट होता है । 
शक्तिके पहले क्लेशकी निवृत्ति अवश्य हो जाती है, और 
क्नेश (मोह) की निवृत्ति हो जाने पर सर्वज्ञत्व (फेवलज्ञान) 
अवश्य हो जाता है। (३ ) युक्ति पानेषाले सभी आत्मा- 
ओंको सर्वेशत्व नियमसे प्रकट होता है इतना ही नहीं, बल्कि 
चह प्रकट होने पर कायम रहता है, अर्थात्‌ शुक्ति होने पर 
चला नहीं जाता । क्योंकि सचे विषयक ज्ञान करना यह 
आत्माका स्वभाव है, मनका नहीं । संसारदशामें आत्माको 
ऐसा ज्ञान होनेका कारण उसके उपर आपरणका होना 
' है। भोक्षदशामें आवरणके न रहनेसे उक्त ज्ञान आप ही 
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आप हुआ करता है, ऐसा ज्ञान होते रहनेसे आत्मामें कूट- 
स्थत्वके भंगका जो दूपण दिया जाता है वह जैन शास्रका 
भूषण है । क्योंकि जैन शास्त्र केवल जड ( प्रकृति ) को ही. 
उत्पाद, व्यय, भोव्यरूप नहीं मानता, किन्तु चेतनको भी 
उत्पाद, व्यय, भ्रौव्यरूप मानता है । 


ay आटा 


चतुर्थ पाद. 


सत्र १२--प्रस्तुत सत्रमें वस्तुके प्रत्येक धमकी भावि, 
भूत और वतमान ऐसी तीन अवस्थाय मान कर उसंमें 
अध्वमेद अर्थात्‌ कालकृत भेदका समावेश बतलाया गया 
है, और चतेमानकी तरह भूत तथा भावि अवस्थाका भी 
अपने अपने स्वरूपर्मे प्रत्येक घर्मैके साथ संबंध है ऐसा 
कहा है । 

इस मन्तव्यका जैन प्रक्रियाके साथ मिलान करते हुए 
उपाध्यायजी कहते हैं कि वस्तुको द्रव्यपर्यायरूप माननेसे ही 
पूर्वोक्त अध्वभेदकी व्यवस्था घट सकती है अन्यथा नहीं । 
वस्तुको द्रव्यपर्यायरूप मान लेना यही “स्याद्वाद है । ऐसा 
स्याद्वाद मान लेनेसे ही सब प्रकारके वचन-व्यवहारकी 
ठीक ठीक़् सिद्धि हो जाती है । 

सत्र १४--सरत्रकारने सांख्य प्रक्रियाके अनुसार त्रिशु- 
णात्मक ग्रक़ातिका एक परिणाम मान कर कायम एकताके 
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व्यवहारका समर्थन किया है। इस प्रक्रियाके स्वरूपके द्वारा 
स्याद्वाद. पद्धतिका समर्थन करते हुए इृत्तिकार कहते हैं 
कि एकसे अनेक और अनेकसे एक परिणाम माननेवाली 
स्याहवाद शेलीका स्वीकार करने ही से उक्त सांख्य प्रक्रिया 
घट सकती है । 


सूत्र १८--इस खत्रमें आत्माको अपरिणामी सावीत 
किया है । इसका समर्थन करते हुए भाष्यकारने कहा है कि 
शब्द आदि विषय कमी जाने जाते हैं ओर कभी नहीं । 
इसलिए चित्त तो परिणामी है, परंतु चित्तकी वृत्तियो कभी 
अज्ञात नहीं रहती । इसलिए आत्मा अपरिणामी अयात्‌ 
कूटस्थ ही हे । इस मन्तव्यका प्रतिवाद करते हुए ब्ृचिकार 
कहते हैं क्रि-जेसा चित्त परिणामी हे वैसा आत्मा भी | 
आत्माको परिणामी मान लेने पर भी चित्तकी सदाज्ञाततामें 
कोई वाघा नहीं आती, क्योंकि चित्त ज्ञान-रूप है और ज्ञान 
आत्माका धमे है। धर्म होनेसे वह आत्माके सन्निहित 
होनेके कारण कधी अज्ञात नहीं रहता । शब्द आदि विषय 
कसी ज्ञात, ऑर कमी अज्ञात होते हैं। इसका कारण यह 
'है कि शब्द आदि विषयका इन्द्रियके साथ जो व्यञ्जनाव- 
ग्रहरूप सम्वन्ध है वह सदा नहीं रहता अथात्‌ कमी होता 
हे आर केसी नहीं। यथपि इन्द्रियके- द्वारा शब्द आदि 


~ 


लेषय सदा सही जाने जाते परन्तु केवलज्ञानद्वारा सदा ही 


टी 


बु 
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जाने जाते हैं। क्योंकि केवलज्ञानमें एक ऐसी शक्ति है 


जिससे वह शब्द आदि विषयोंको सदा ही जान लेता है ।. . 

. सत्र २३--उन्नीससे तेईसतकके पाँच सत्रोमि इन्रकारने 
जो कुछ चचो की है उससे आत्माके विषयमें सांख्यसिद्धा- 
न्तसम्मत तीन बातें ग्रुख्यतया मालूम होती हैं। वे ये हे-- 


-( १ ) चैतन्यकी स्वप्रकाशता । (२) जो चैतन्य अथीत्‌ 


चिति-शक्ति है वही चेतन है अथोत्‌ चिति-शक्ति 
स्वर्य स्वतंत्र है। वह किसीका अंश नहीं है और 
उसके भी कोई अश नहीं हैं। अतएव वह निगुण है! 
(३) चिति-शक्ति सबैथा कूटस्थ होनेसे निर्लेप हे । इन 
बातोंके विषयमै जैन मन्तव्यके अनुसार मतभेद दिखाते 
हुए उपाध्यायजी अन्तर्मे कहते हैं कि ये बातें किसी नयकी 
अपेक्षासे मान्य की जा सकती हैं सर्वथा नहीं । उक्त ब्रातोके 
विषयमै मतभेद क्रमशः इस प्रकार है-- 

( १) चैतन्य स्वप्रकाश भी है ओर परप्रकाश भी | 
उसकी स्वग्रकाशता अमिके प्रकाशके समान अन्य पदाथेके 
संयोगके सिवाय ही प्रत्येक प्राणिको अनुभव-सिद्ध हे !. 
चैतन्यकी परप्रकाशता आवरणदशामें विषयके सम्बंधके 
अधीन है और अनावरण-दशामें स्वाभाविक है । 

(२) चैतन्य यह शक्ति ( गुण ) अर्थात्‌ अन्य मूल 
तत्वका अंश है, वह अन्य तत्त्व चेतन या आत्मा है । 
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उसमें चैतन्यकी तरह दूसरे भी अनन्त शुण (शक्तियाँ ) 
हैं, अर्थात्‌ आत्मा अनंत गुणोंका आधार है। वह जो 
निर्गुण कहा जाता है उसका मतलब उसमें प्राकृतिक 
शुणोके अभावसे है। 

(३) आत्मा एकांत-निर्लेप नहीं हे उसमें संसार- 
अवस्थार्मे कथंचित्‌ लेपका भी संभव है । 

सूत्र ३१- भाष्यकारने प्रस्तुत सत्रके भाष्यमें सांख्य 
सतके अनुसार ज्ञानको सत्त्वगुणका कार्य कह कर उसे प्राक- 
तिक वतलाया हे, और कहा है कि निरावरण दशार्मे ज्ञान 
अनन्त हो जाता हे जिससे उसके सामने सभी ज्ञेय (विपय) 
अल्प वन जाते हैं, जैसे कि आकाशके सामने जुगनू । इन 
दोनों बातोंका विरोध करते हुए वृत्तिकार जेन-मन्तव्यको 
इस प्रकार दिखाते हैं-ज्ञान प्राकृतिक अर्थात्‌ अचैतन्य 
नहीं है किन्तु वह चैतन्यरूप है । यह वात नहीं 
कि ज्ञानके अनन्त हो जानेकै समय सभी जेय अल्प 
हो जाते हैं, बल्कि ज्ञानकी अनन्तता ज्ञेयकी अनन्तता पर 
ही अवलस्वित है अथीत्‌ ज्ञेय अनन्त हैं । अतएव उन 
सबको जाननेषाला निरावरण ज्ञान भी अनन्त कहलाता है। 

सूत्र ३३--इसकी व्याख्यामें भाष्यकारने क्रमका स्वरूप 
दिखाते हुए कहा है कि नित्यता दो प्रकारकी है । (१) 
कूटस्थ-नित्यता अर्थात्‌ अपरिणामि तस्व । (२) परिणामि- 
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नित्यता अथोत्‌ परिवर्तनशील तत्त्व । इनमेंसे पहली नित्यता 
पुरुष ( आत्मा ) में है और दूसरी प्रकृतिमें । | 


इस पर जैन मतभेद दिखाते हुए इत्तिकार कहते हैं कि- 
कूटस्थनित्यता माननेम कोई सबूत नहीं। आत्मा हो या 
, प्रकृति समीमें परिणामिनित्यता ही है, अथीत्‌ बस्तुमात्रमें 
द्रव्यरूपसे नित्वता और पर्यायरूपसे अनित्यता युक्तिसंगत 
होनेके कारण सबका एकमात्र लक्षण “ उत्पाद, व्यय, 
धौव्य ” ऐसा ही करना चाहिये । 


क इ 
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योगविंशिकाका सार, 


गाथा २--मोक्ष-प्राप्तिमं उपयोगी होनेके कारण यद्यपि 
सब प्रकारका विशुद्ध धमे-व्यापार योग ही है. तथापि यहाँ 
विशेष रूपसे खान आदि सम्बन्धी धमे-व्यापारको ही योग 
जानना चाहिए ॥ 

खुलासा--जिस धम-व्यापारमें प्रणिधान, प्रवृत्ति, 
विघजय, सिद्धि और विनियोग इन पाँच भावोंका सम्बन्ध 
हो वही धमे-व्यापार विशुद्ध है । इसके विपरीत जिसमें 
उक्त भावोंका सम्बन्ध न हो वह क्रिया योगरूप नहीं है । 
उक्त प्रणिधास आदि भावोंका स्वरूप इस प्रकार है-- 

( १ ) अपनेसे नीचेकी कोटीवाले जीवोंके प्रति द्वेष 
न रख कर परोपकारपूर्वक अपनी वर्तमोन धार्मिक भूमिकाके 
कतेव्यमें सावधान रहना यह प्रणिधान है। 

(२) वतेमान धार्मिक भूमिका उद्देश्यसे किया 
जानेवाला ओर उसके उपायकी पद्धतिसे युक्त जो चश्वलता- 
रहित तीव्र प्रयत्न वह प्रवृत्ति है । 

(३) जिस परिणामसे धार्मिक कि विन्न नहीं 
आते वह विप्न-जय है। विन्न तीन तरहके केन हैं, १ भूख, 
प्यास आदि परीपह, २ शारीरिक-रोग ३ मनो 

क १ ह हु 
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विभ्रम । ये विन्न धार्मिक भ्रवृत्तिमें वैसे ही बाधा डालनेवाले 
हैं जेसे कही प्रयाण करनेमें रास्तेके कॉटे-पथ्थर, शरीर-गत 
ज्वर और मनोगत दिग्भ्रम । तीन तरहका विध्न होनेसे 
उसका जय भी तीन प्रकारका समझना चाहिये। 

( ४ ) ऐसी धार्मिक भूमिकाको प्राप्त करना जिसमें 
वडोके ग्रति वहुभानका भाव हो, वराबरीवालोंके प्रति उप- 
कारकी भावना हो और कम द्रजेवालोंके प्रति दया, दान 
तथा अचुकपाकी भावना हो वह सिद्धि है। 

( ४ ) अहिंसादि जो धार्मिक भूमिका अपनेको सिद्ध 
हुईं हो उसे योग्य उपायोके दारा दूसरोंको भी प्राप्त कराना 
यह विनियोग है ॥ 

खान आदि क्या क्या है और उसमें योग कितने 
प्रकारका है यह दिखलाते हैं-- 

गाथा २--स्थान, ऊणे, अर्थ, आलंबन और अनालं- . 
बन ये योगके पाँच भेद हैं । इनमेंसे पहले दो कमयोग हैं 
ओर पिछले तीन ज्ञानयोग हैं ।। 

खुलासा--(१) कायोत्से, पर्यकासन, पद्मासन आदि 
आसनको स्थान कहते हैं । (२ ) प्रत्येक क्रिया आदिके 
समय जो सूत्र पढ़ा जाता है उसे ऊर्ण अर्थात्‌ वणे या शब्द 
समझना चाहिए । ( ३) अर्थका मतलब सत्रार्थके ज्ञानसे 
है। ( ४ ) बाह्य प्रतिमा आदिका जो ध्यान वह आलँबन 
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है। ( ५) रूपी द्रव्यके आलंबनसे रहित जो शुद्ध चेतन्य- ' 
मात्रकी समाधि वह अनालंबन है । स्थान तो खयं ही क्रिया- 
रुप है और सत्रका भी उच्चारण किया जाता है इसीलिएं 
स्थान तथा ऊर्णको कमयोग कहा है । ऊपर की हुई 
व्याख्यासे यह स्पष्ट है कि अर्थ, आलंबन और अनालंबन 
ये तीनों ज्ञानयोग हें । योगका मतलब मोक्षके कारणभूत 
आत्म-व्यापारसे है । स्थान आदि आत्म-व्यापार मोक्षके 
कारण हैं इसलिए उनकी योग-रूपता सिद्ध है ॥ 
' खान आदि उक्त पाँच योगके अधिकारिओंको 

चतलाते हैं--- 

गाथा ३--देशचारित्रवाले और सवेचारित्रवालेको यह 
खान आदि योग अवश्य होता हे । चारित्रवालेमें ही 
योगका संभव होनेके कारण जो चारित्ररहित अर्थात्‌. अपुं- 
नवेधक और सम्यग्दृष्टि हो उसमें उक्त योग बीजमात्ररूपसे 
होता है ऐसा कोई आचार्य मानते हैं ॥ | 

खुलासा--योग क्रियारूप हो या ज्ञानरूप, पर वह 
चारित्रमोहनीयकमेके चयोपशम अथोत्‌ शिथिलताके होनेपर 
अवश्य प्रकट होता है। इसीलिए चारित्री ही योगका 
अधिकारी है, ओर यही कारण है कि ग्रन्थकार हरिभद्रव- ' 

१ जो फिरसे मोहनीयकमेकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधता 
वह अपुनबेधक कहलाता है| . 
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रिने स्वयं योगविंदुर्मे अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता 
ओर दृत्तिसंक्षय इन पाँच योर्गोकी संपत्ति चारित्रमे ही मानी 

। यह प्रश्न उठ सकता है कि जब चारित्रीमें ही योगका 
संभव है तब निश्चयच््टेसे चारित्रहीन किन्तु व्यवहार- 
मात्रसे श्रावक या साधुकी क्रिया करनेवालेको उस क्रियासे 
क्या लाभ, इसका उत्तर ग्रंथकारने यही दिया है कि- 
४ व्यवहार-मात्रसे जो क्रिया अपुनवैधक और सम्यग्दृष्टिके 
द्वारा की जाती है वह योग नहीं किन्तु योगका कारण | 
होनेसे योगका चीजमात्र है । जो अपुनवेधक या सम्यरदृष्टि 
नहीं है किन्तु सकृद्वंधक या हिवेधक आदि है उसकी 
व्यावहारिक क्रिया भी योगवीजरूप न होकर योगाभास 
अर्थात्‌ मिथ्या-योगमात्र है । अध्यात्म आदि उक्त योगोंका | 
समावेश इस ग्रंथर्म वर्णित स्थान आदि योगोर्मे इस 
प्रकार है--अध्यात्मफे अनेक प्रकार हैं । देव-सेवारूप 
अध्यात्मका समावेश स्थानयोगर्मे, जपरूप अध्यात्मका 
समावेश ऊरण-योगमें और तक्ताचितनरूप अध्यात्मका 
समावेश अर्थयोगमें होता है । भावनाका भी समावेश उक्त 


I 


१ जो मोहनीयकमकी उत्कृष्ट स्थिति एक वार बांधनेवाला 
हो वदद सकृद्ठन्धक या सकृदावतेन कहलाता है और जो वैसी 
स्थिति दो वार वांधनेवाला हो वह द्िनैन्धक या द्विरावत्तेन 
कहलाता है । 
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डीनों योगमें ही समझना चाहिये। ध्यानका समावेश आ- 
सवन योगमें है ओर समता तथा दृत्तिसँदयका समावेश 
अनालंचन योगें होता हे ॥ 

स्थान आदि योगके भेद दिखाते हैं--- 

` गाथा ४--उक्त खान आदि प्रत्येक योग तत्तदृष्टिसे 

चार चार प्रकारका है । ये चार प्रकार शाखम ये हैं-इच्छा, 
बृत्ति, स्थिरता और सिद्धि ॥ 

उक्त इच्छा आदि भेदोंका स्वरूप बतलाते हैं--- 

गाथा ५, ६--जिस दशामें स्थान आदि योगवालोंकी 
कथा सुन कर प्रीति होती हो और जिसमें विधिपूर्वक अनुष्ठान 
करनेवालोके प्रति बहुमानके साथ उज्लासभरे विविध ग्रकारफे 
सुंदर परिणाम अथात्‌ भाव पंदा होते हों बह योगकी दशा 
इच्छा-योग हे । अइत्तियोग वह कहलाता है जिसमें सव 
अवस्था उपशसभावपूवेक स्थान आदि योगका पालन हो ॥ 

जिस उपशमप्रधान स्थान आदि योगके पालनमें 
अथात्‌ प्रवृत्तिम योगके वाधक कारणोंकी चिता न हो वह 
खिरता योग हे । स्थानादि सब अनुष्ठान दूसरोंका भी 
हितसाधक हो तब वह सिद्धियोग है ॥ 


खुलासा- हर एक योगकी चार अवस्थायें होती हैं, 


जो क्रमशः इच्छा, प्रवुत्ति, स्थिरता ओर सिडियोग कहलाते 
३1 (१) जिस अवस्थाम द्रव्य, चेत्र आदि अनुकूल 
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साधनोंकी कमी होनेपर भी ऐसा उल्लास प्रकट हो जिससे 
शास्त्रोक्त विधिके प्रति घहुमान-पूवेक अल्पमात्र योगाभ्यास 
किया जाय पह अवस्था इच्छायोग हे । ( २ ) जिस अव- 
स्थार्मे वीयोल्लासकी प्रबलता हो जानेसे शास्रानुसार सांगो- 
पांग योगाभ्यास किया जाय वह प्रबृत्तियोग है। (२) 
प्रदृत्तियोग ही स्थिरतायोग हे, पर अंतर दोनोंमें इतना ही 
है कि प्रद्वत्तियोगमें अतिचार अर्थात्‌ दोपका उर रहता है 
ओर स्थिरतायोगमें उर नहीं रहता। (४ ) सिद्धयोग उस 
अवस्थाका नाम हे जिसमें स्थानादि योग उसका आचरण 
करनेवाले आस्मामें तो शांति पैदा करे ही, पर उस आत्माके 
संसर्गमें आनेचाले साधारण प्राणियाँपर भी शांतिका असर 
डाले। सारांश यह है कि सिद्भियोगवालेके संसर्गमें आनेवाले 
हिंसक प्राणी भी हिंसा करना छोड़ देते हैं और असत्यवादी 
सी असत्य बोलना छोड़ देते है अर्थात्‌ उनके दोप शांत 
हो जाते हैं । 

उक्त इच्छा आदि योगमेदोके हेतुओंको कहते हैं-- 

गाथा ७--ये विविध प्रकारके इच्छा आदि योग प्रस्तुत 
स्थान आदि योगकी श्रद्धा, प्रीति आदिफे सम्बन्धसे भव्य 
ग्राणिओंको तथाम्रकारके क्षयोपशमके कारण होते हैं ॥ 


खुलासा--इच्छा आदि चारों योग आपसमें एक 
दूसरेसे भिन्न तो हैं ही, पर उन सबमेंसे एक एक योगके' 
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मु असंख्य प्रकार हें । इस विविधताका कारण क्षयोपशम- 
भेद अर्थात्‌ योग्यतामेद है । यहाँ भव्यप्राणिका मतलब 
अपुनवधक तथा सम्यण्दष्टि आदिसे है ॥ 


इच्छा आदि योगका कार्य 


साथा ८--इन इच्छा आदि उक्त योगोके कायै 
मसे असुकम्पा, निवेद, संवेग और प्रशम है ॥ 


खुलासा--अनुकम्पा आदिका स्वरूप इस प्रकार है-- 
(१) दुःखित प्राणिअँके भीतरी और बाहरी दुःखको 
-यथाशक्ति दूर करनेकी जो इच्छा वह अनुकम्पा है । (२) 
संसाररूप कैदखानेकी निःसारता जान कर उससे विरक्त 
होना निर्वेद है । ( ३ ) मोच्षकी अमिलाषाको संवेग कहते 
हैं। ( ४ ) काम, क्रोधकी शान्ति प्रशम है ॥ 

अब स्थान आदि योगमेदोंको ' दषटांतमें घटा लेनेकी 
सूचना करते हैं-- 5 

गाथा 8--इस प्रकार योगका सामान्य और विशेष 
स्वरूप तो दिखाया गया परंतु उसकी जो चेत्यबंदनरूप 
'इष्टांतके साथ स्पष्ट घटना है अर्थात्‌ उसको चेत्यवेदनमें 
जैसे बिभाग-पूवेक उतार कर घटाया जा सकता है उसे 
"ठीक ठीक तत्वज्ञको समझ लेना चाहिये | 


अब चैत्यवन्द्नमे योग घटा देते हैं-- 
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गाथा १०--जब कोडे श्रद्धावाला व्यक्ति ' अरिहंत 
चेइयाणं करेमि काउस्सग्गं ' इत्यादि चैत्यवंदन सत्रका 
यथाविधि (शुद्ध ) उच्चारण करता है तब उसको शुद्ध 
उच्चारणसे चेत्यवंदनखत्नके पदोंका यथार्थ ज्ञान होता है । 
, खुलासा-स्वर, संपदां और मात्राँ आदिके नियमसे 
शुद्ध वर्णाका स्पष्ट उच्चारण करना यह यथाविधि उच्चारण 
अथात्‌ वर्णयोग है । वर्णयोगका फल यथार्थ पदज्ञान है, 
` अतएवच जब चैत्यवन्दन सत्र पढ़ते समय वर्णयोग हो तभी 
पत्रके पदोका ज्ञान यथार्थ हो सकता है। 
गाथा ११--यह यथार्थ पदज्ञान अर्थ तथा आलंबन 
योगवालेके लिए बहुत कर आविपरीत ( साचात्‌ मोक्ष देने- 
चाला) होता है और अर्थ तथा आलम्बन-योगरहित किन्तु 
स्थान तथा वशे योगवालेके लिए केवल श्रेय (परम्परासे 
मोक्ष देनेवाला ) होता है । 
खुलासा--जो अनुष्ठान मोचको देनेवाला हो वह स- 
दनुष्ठान है । सदनुष्ठान दो प्रकारका है, पहला शीघ्र (सा- 
ज्ञात्‌) मोक्ष देनेवाला, दूसरा विलंबसे (परम्परासे) मोच 
देनेवाला । पहलेको अमताबुष्ठान ओर दूसरेको तद्धेतु-अचु- 
छान कहते हैं । 
' १ उदात्त, अञुदात्त, स्वरित | २ विश्रान्तिस्थान.। ३ र्‍हस्व, 
'दीघे, प्लुत | 
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चैत्यवंदन एक प्रारम्भिक अनुष्ठान है, इसलिए यह 
विचारना चाहिये कि वह अमृताबुष्ठानका रूप कव धारण 
करता है और त द्वेतु-अनुछानका रूप कब धारण करता है। 

जव चैत्यवंदन-क्रियामें स्थान, वर्ण, अर्थ और आ- 
लंचन इन चारों योगोका सम्बन्ध हो तब वह अमृताइुष्ठान 
है ओर जब उसमें स्थान, वणे-योगका तो सम्बन्ध हो 
किन्तु अथे, आलम्बन-योगका सम्बन्ध न हो पर उनकी 
रुचि मात्र हो तव वह तड्ेतु-अचुष्ठान हे । 

जव विधिके अनुसार आसन जमा कर शुड उच्चारण- 
पूर्वक सूत्र पढ़ कर चेत्यवंदन किया जाता है ओर साथ ही 
उन सन्नोंके अर्थ (तात्पये ) तथा आलम्बन उपयोग रह- 
ता है तब वह चेत्यवंदन उक्त चारों योगाँसे संपन्न होता है 
ऐसा चेत्यवंदन भावक्रिया है, क्योंकि उसमें अर्थ तथा 
आहंबन योगमै उपयोग रखने रूप ज्ञानयोग वते- 
मान हे । यथाविधि आसन बांध कर शुद्ध रीतिसे 
सत्र पढु कर चेत्यवंदन किया जाता हो पर उस 
समय सत्रके .आर्थ तथा . आलंवनमें उपयोग न. हो 
तो वह चेत्यवेदन ज्ञानयोगशून्य होनेके कारण द्रव्यक्रिया- 


रूप है, ऐसी द्रव्यक्रियामें अर्थ, आलंवन-योगक़ा अभाव 


NN 


» ७ ~ 
१ चेस्यचंदनकी चार स्तुतियोंमें पहलीका आलम्बन विशेष 
~ © (च ~ ~ 
तीर्थकर, दूसरीका सामान्य तीर्थकर, तीसरीका प्रवचन और 
चौथीका शासनदेवता है | 
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होनेपर भी उसकी तीव्र रुचि हो तो वह द्रव्यक्रिया अन्ते 
भावक्रियाके दारा कमी न कमी मोचको देनेवाली मानी गई है, 
इसीसे वैसी क्रियाको तद्वेतु-अनुष्ठान और उपादेय कहा है ॥ 
स्थान आदि योगोंके अभावमें चेत्यव॑द्न केवल निष्फल 
- ही नहीं बल्कि अनिष्टफलदायक होता है, इसलिए योग्य 
अधिकारीको ही वह सिखाना चाहिये ऐसा वर्णन करते हैं- 
गाथा १२- -जो व्यक्ति अथे, आलंबन इन दो योगोंसे 
शून्य होकर स्थान तथा वर्ण योगसे भी शून्य हैं उनका वह 
अनुष्ठान कायिक चेष्टामात्र अर्थात्‌ निष्फल होता है अथवा 
मृषावादरूप होनेसे विपरीत फल देनेवाला होता है, इस- . 
लिए योग्य अधिकारिओंको ही चेत्यवन्दन सत्र सिखाना 
चाहिये ॥ | 
खुलासा--जो अनुष्ठान निष्फल या अनिष्टफलदायक 
हो वह असदनुष्ठान है । इसके तीन प्रकार हैं, ( १) अन- 
नुष्ठान (२ ) गरानुष्ठान (३) विषालुष्ठान । चेत्यवन्दनमें ही 
यह देख लेना चाहिये कि वह कब्र किस प्रकारके असदचु- 
` ठानका रूप घारण करता है 1 । 
जिस चैत्यवन्दनक्रियामें न अर्थ, आलंबन योग है न 
उनकी रुचि हे और न स्थान, वर्ण-योगका आदर ही है - 
बह क्रिया संमूच्छिम जीवकी प्रदत्तिकी तरह मानसिंकउप- 
योगशून्य होनेके कारण निष्फल है; इसी निष्फल क्रियाको 
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अनलुष्ठान समझना चाहिये । इसी तरह चेत्यवंदन करते 
समय “ ठाशेणं मोणेणं काणेणं अप्पाणं वोसिरामि ” 
इन पर्दोसे स्थान, मौन, और ध्यान आदिकी प्रतिज्ञा की 
जाती है। ऐसी प्रतिज्ञा करनेके बाद स्थान, वणे आदि 
योगका भेग किया जाय तो वह चैत्यवन्दन महासूपावाद 
होनेसे निष्फल ही नहीं बल्कि कमबंधका कारण होनेसे 
अनिष्टफलदायक अतएव अननुष्ठान है । 


स्थान, वणे आदि योगोंका सम्बन्ध होनेपर भी जो 
चैत्यवन्दन स्वगै आदि पारलौकिक सुखके उद्देश्यसे 
किया जाता है वह गरानुष्ठान और जो घन, कीर्ति 
आदि ऐहिक सुखकी इच्छासे किया जाता है वह 
विषाबुष्ठान हे । गरानुष्ठान और विषानुष्ठान सषावा- 
दरूप है, क्योकि पारलौकिक और ऐहिक सुखकी 
कामनासे किये जानेके कारण. उनमें.” मोच्षकी प्रतिज्ञाका 
स्पष्ट भङ्ग है । इस प्रकार अननुष्ठान, गरानुष्ठान ओर विषा- 
सुष्ठान ये तीनों चेत्यवंदन हेय हें। इसी कारणसे योग्य 
अधिकारिओका ही चेत्यवंदनसत्र सिखानेको शास्रमें कहा 
गया है । इस चेत्यवंदनफे उदाहरणसे अन्य सब क्रियाओमें 
'सदनुष्ठान और असदनुष्ठानका रूप स्वयं घटा लेना चाहिये ॥ 

चेत्यचन्दनके लिए योग्य अधिकारी कोन हैं यह 
दिखाते हैं--- 


~ 
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गाथा १३--जो देशविरतिपरिणामवाले हों थे चैत्य- 
'बन्दनके योग्य अधिकारी हैं। क्योंकि चैत्यवन्दनसत्रमै 
“ कायं वोसिरामि ” इस शब्दसे जो कायोत्सगे करनेकी 
प्रतिज्ञा सुनी जाती हैं वह विरतिके परिणाम होनेपर ही 
घट सकती है। इसलिए यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए 
क देशविरति परिणामवाले ही चैत्यवन्द्नके योग्य अधि- 
कारी हे ॥ 


खुलासा--चेत्यवन्दनके अंदर “ ताव कार्य, ठाणेणं ” 
इत्यादि पाठके द्वारा कायोत्सगेकी प्रतिज्ञा की जाती है । 
कायोत्सग यह कायगुसिरुप बिरति है, इसलिए पिरति 
परिणामके सिवाय वैत्यवंदन-अनुष्ठान करना अनधिकार- 
चेष्टामात्र है। देशविरतिवालेको चेत्यवन्दनका अधिकारी 
कहा है सो मध्यम अधिकारीका सूचनमात्र दै । जेसे तरा- 
जूकी डण्डी बीचमें पकडनेसे उसके दोनों पलडे पकडमें आ 
जाते हे वेसे ही मध्यम अधिकारीका कथन करनेसे नीचे 
आर ऊपरके अधिकारी भी ध्यानमें आ जाते हैं। इसका 
फलित अर्थ यह है कि सर्वविरतिवाले मुनि तो चेत्यवन्दनके 
तारिवक अधिकारी हैं और अपुनवेधक या सम्यस्दृष्टि व्यव- 
हारमात्रसे उसके अधिकारी हैं, परन्तु जो कमसे कम अपु- 
नवेधक भाषसे भी खाली हैं अतएव जो विधिबहुमान 
करना नहीं जानते वे सर्वथा चैत्यवन्दनके अनधिकारी हैं । 
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इससे पैसे आत्माओंको चेत्यवन्दन न तो सिखाना चाहिए ' 
ओर न कराना चाहिए। चेत्यवन्दनके अधिकारकी इस 
चर्चासे अन्य क्रियाओंके अधिकारका निर्णय भी स्वयं 
करलेना चाहिए ॥ 

जो लोग ऐसी शङ्का करते हैं कि अविधिसे भी चैत्य- 
वन्दन आदि क्रिया करते रहनेसे दूसरा फायदा हो या नहीं 
पर तीर्थ चालू रहनेका लाभ तो अवश्य है । अगर विधिका 
ही खयाल रक्खा जाय तो पेसा अनुष्ठान करनेवाले इने- 
मिमे अर्थात्‌ दो चार ही मिलेंगे ओर जब वे भी न रहेंगे 
तत्र क्रमशः तीर्थेका उच्छेद ही हो जायगा। इसलिए कमसे 
कम तीर्थको कायम रखनेके लिए भी अविधि-अलुष्ठानका ' 
आदर क्यों न किया जाय १ इसका उत्तर उन शङ्कावालोंको 

ग्रन्थकार देते है-- | 

गाथा १४--अविधि अनुष्ठानकी पुष्टिमें तीथेके अनु- 
च्छेदकी बातका सहारा लेता ठीक नहीं है, क्योंक्रि अविधि 
चाळ रखनेसे ही -असमज्ञस अर्थात्‌ शाख्रविरुद्ध विधान 
जारी रहता है, जिससे शास्त्रोक्त क्रियाका लोप होता है यह 
लोप ही तीथेका उच्छेद है ॥ , हे 

खुलासा--अविधिके पक्षपाती अपने पक्की पुष्टिमें 
यह दलील पेश करते हैं कि अविधिसे ओर कुछ नहीं तो 


~ ~ ९५ ७ 


AC ह ^ २२ कक 
तीथकी रक्षा होती हे, परन्तु उन्हें. जानना चाहिए कि तीथे 
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सिर्फ जनसमुदायका नाम नहीं है किन्तु तीर्थका मतलव 
शास्त्रोक्त क्रियावाले चतुर्विध संघसे है। शास्राज्ञा नहीं मान- 
नेवाले जनसमुदायको तीथे नहीं किन्तु हड़ीओंका संघात- 
मात्र कहा हे । इस दशामें यह स्पष्ट है कि यदि तीथैकी 
राके बहानेसे अविधिका स्थापन किया जाय तो अन्तमं 
अविधिमात्र बाकी रहनेसे शाखयिहित क्रियारूप विधिका 
, सवेथा लोप ही हो जायया । ऐसा लोप ही तीर्थका नाश 
है, इससे अविधिफे प्षपातियोके पल्ञेमें तीर्थ-रचारूप लामके 
बदले तीर्थ-नाशरूप हानि ही शेष रहती है जो घुनाफेको 
चाहनेचालेके सिए मूल पूँजीके नाशके बराबर है ॥ 


हम 


सूत्रोक्त क्रियाका लोप अहितकारी कैसे होता है यह 
दिखाते हैं-- 

गाथा १५--वह अथात्‌ अविधिके पच्चपातसे होनेवाला 
सरत्रोक्त विधिका नाश चक्र ( अनिष्ट परिणाम देनेवाला ) 
ही है। जो स्वयं मरा हो ओर जो मारा गया हो उन 
दोनोंमें विशेषता अवश्य है, यह बात तीथेके उच्छेदसे 
डरनेवालोको बिचारना चाहिए ॥ 
.- खुलासा- जो शिथिलाचारी गुरु भोले शिष्यौको ध- 
मके नायसे अपनी जालमे फौसते हैं और अविधि ( शाख 
विरुद्ध ) धर्मका उपदेश करते हैं उनसे जब कोई शाख- 
विरुद्ध उपदेश न देनेके शिये कहता है तब वे धर्मोच्छेदका 
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भय दिखा कर बिगड कर बोल उठते हैं कि “जैसा चल रहा 
है वैसा चलने दो, वैसा चलते रहनेसे भी तीर्थ (धर्म) टिक 
सकेगा । बहुत विधि ( शास अनुकूलता ) का ध्यान रख- 
नेमे शुद्ध क्रिया तो दुलेभ ही दै, अशुद्ध क्रिया भी जो चलं 
रही है वह छूट जायगी और अनादिकालीन अक्रियाशीलतां 
( प्रमादवृत्ति ) स्वयं लोर्गोपर आक्रमण करेगी जिससे ती- 
थका नाश होगा।” इसके सिताय वे अपने अविधिमार्मके 
उपदेशका बचाव यह कह कर भी करते हैं कि “ जैसे धर्मक्रिया 
नहीं करनेवालिके लिए हम उपदेशक दोप भागी नहीं हैं 
वैसे ही अविधिसे क्रिया करनेवालेके लिए भी हम दोपभागी 
नहीं । हम तो कियामात्रका उपदेश देते हैं जिससे कमसे 
कम व्यावहारिक धम तो चालु रहता है और इस तरह ह- 
मारे उपदेशसे धमका नाश होनेके बदले धमकी रचा 
ही हो जाती है । ” | 

ऐसा पोचा बचाव करनेवाले उन्माग-गामी उपदेशक 
गुरुओंसे ग्रंथकार कहते हैं कि एक व्यक्तिकी मत्यु स्वयं हुई 
हो और दूसरी व्यक्तिकी सृत्यु किसी अन्यके द्वारा हुई हो इन 
दोनों घटनाओंमे वडा अन्तर है । पहली घटनाका कारण 
मरनेवाले व्यक्तिका कमे मात्र है, इससे उसकी मृत्युके लिए 
दूसरा कोई दोषी नहीं है । परन्तु दूसरी घटनामें मरनेवाले 
व्यक्तिके कमेके उपरान्त मारनेवालेका दुष्ठ आशय भी नि- 
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मितत है, इससे उस घटनाका दोपभागी मारनेवाला अवश्य है। 
* इसी तरह जो लोग स्वयं अविधिसे धर्मक्रिया कर रहे हैं उनका 
दोष धर्मोपदेशकपर नहीं है, पर जो लोग आविधिमय घमीक्रे- 
याका उपदेश सुन कर उन्मागेपर चलते हैं उनकी जवाबदेही 
. उपदेशकपर अवश्य हे। धर्मके जिज्ञासु लोगोंको अपनी क्षुद्र 
खार्थइत्तिके लिए उन्मार्णक्का उपदेश करना वैसा ही विश्वास- 
घात है जैसा शरणम आये हुएका सिर काटना | जैसा 
बल रहा है ऐसा चलने दो यह दलील भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि ऐसी उपेक्षा रखनेसे शुद्ध धमेक्रियाका लोप हो जाता 
है जो वास्तबमें तीर्थोच्छेद दै । विधिमागेके लिए निरन्तर 
प्रयत्न करते रहनेसे कभी किसी एक व्यक्तिको भी शुद्ध धर्म 
आस हो जाय तो उसको चौदह लोकमें अमारीपटह बजवाने- 
कीसी धर्मोन्नति हुदै समझना चाहिए अथात्‌ विधि पूर्वक 
धर्मक्रिया करनेवाला एक भी व्यक्ति अविधि पूर्वक घमे- 
. क्रिया करनेवाले हजारों लोगोंसे अच्छा दै । अतएव जो 
परोपकारी घर्मशुरु हों उन्हें ऐसी दुधेलताका आश्रय कमी 
'न लेना चाहिये कि इसमें हम क्या करें ! हम तो सिर्फ धर्म 
क्रियाका उपदेश करते हैं, आविधिका नहीं। धर्मोपदेशक 
` मुरुओंको यह बात कभी न भूलनी चाहिए कि विधिका 
उपदेश भी उन्हींको देना चाहिये जो उसके श्रवणके लिये 
रसिक हों । अयोग्य पात्रको ज्ञान देनेमें भी महान्‌ अनथ 
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` होता है, इसासिए नीच आशयवाले पात्रको शास्त्र. हुनानेमें: 
उपदेशक ही आधिक दोपका पात्र है । यह नियम है कि पाप 
करनवालेकी अपेक्षा पाप करनिवाला ही. अधिक दोषभागी 
होता है:। अतएव योग्यपात्रको शुद्ध शाखोपदेश देना और 
स्वयं शुद्ध प्रवत्ति करना यही तीर्थरचा है, अन्य सब बहाना. 
मात्र है ॥ 


उक्त चची सुन कर मोटी चुद्धिके कुळ लोग यह टः 
कह उठते हं कि इतनी बारीक बहसमें उतरना वृथा है, जो 
बहुतोंने किया हो वही .करना चाहिए, इसके सवूतर्मे. 
“ महाजनो येन. गतः स पन्थाः ” यह उक्ति प्रसिद्ध हे 1. 
आज कल बहुधा जीतव्यवहारकी ही प्रवृत्ति देखी जाती है। 
जबतक तीथ रहेगा. तबतक जीतव्यवहार रहेगा. इसलिए “ 
उसीका अनुसरण करना-तीर्थ रचा है । इस कथनंका उत्तर 
ग्रन्थकार देते हँ--- 


गाथा १६--लोकसज्ञाका छोड़ कर आर 'शास्रक शुद्ध 
रहस्यको समझ कर विचारशील लोगोको. अत्यन्त सूक्ष्म 
बुद्धिसे शुद्ध प्रवृत्ति करना चाहिए ॥। 

खुलासा--शाख्रकी परवा न. रख . कर गतानुगतिक . 
लोकप्रवाहको ही .प्रमाणंभूत'सान लेना यह लोकसंज्ञा है । . 
लोकसंज्ञा क्यों छोडना .? महाजन 'किसे कहते हें ओर जीत- 
. - व्यवहारका मतलब क्या हे ? इन. बातोंको . समझानेके लिए... 
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ज्ञानसारके जो शोक टीकार्मे उद्धृत किये गये हैं. वे बहु 
'महत्त्वपूर दै, इसलिए उनमेंसे कुछका सार दिया जाता है- 


यदि लोगोंपर भरोसा रख कर ही कतेव्यका निश्चय 
किया जाय अर्थात्‌ जो बहुतोंने किया वही ठीक हे ऐसा 
मान लिया जाय तो फिर मिथ्यात्व त्याज्य नहीं समझा 
जाना चाहिए. क्योंकि उसका सेवन अनेक लोक अनादि 
कालसे करते आये हैं । 

अनायासे आये थोड़े हैं, आरयोंमें भी जैनोंकी अर्थात्‌ 
समभाववालोंकी संख्या कम है | जेनोम भी शुद्ध श्रद्धावाले 
कम, और उनमें भी शुद्ध चारित्रवाले कम हैं । 


व्यबहार हो या परमार्थ, सच जगह उच्च पस्तुके अधि- 
कारी कम ही होते हैं, उदाहरणार्थ-जैसे रत्मोके परीक्षक 
( जोहरी ) कम, पेसे आत्मपरीक्षक भी कम ही होते हैं । 


७० 


शास्त्रानुसार वतेन करनेवाला एक भी व्यक्ति हो तो 
चह महाजन ही है। अनेक लोग भी अगर अज्ञानी हैं तो 
बे सब मिल कर भी अन्धोंके समूहकी तरह वस्तुको यथाथ 
नहीं जान सकते । 

संविम्न ( भवभीरु ) पुरुषने जिसका आचरण किया 
हो, जो शास्रसे बाधित न हो ओर जो परम्परासे भी शुद्ध 


हो वही जीतव्यवहार है। 


०] 00. । 


मन, 
०0 


९ 
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शा्रका आश्रय न करनेवाले असंविग्न पुरुषाने जिसका 
आचरण किया हो वह अन्ध-परम्परा मात्र है, जीतव्ब- 
वहार नहीं । 


क्रिया बिल्कुल न करनेकी अपेक्षा कुछ न कुछ क्रिया 
करनेको ही शाखरमें अच्छा कहा गया है, इसका मतलब यह 
नहीं कि शुरूसे अविधिमागेमें ही प्रवृत्ति करना, किन्तु उ- 
सका भाव यह है कि विधिमार्ममे प्रवृत्ति करने पर भी अ- 
गर असावधानी वश कुछ भूल हो जाय तो उस भूलसे डर 
कर बिल्कुल विधिमार्गको ही नहीं छोड देना किन्तु भूल सु- 
घारनेकी कोशीस करते रहना। प्रथमाभ्यासमें भूल हो जा- 
नेका सम्भव है पर भूल सुधारलेनेकी इष्टि तथा प्रयत्न हो 
तो चह भूल भी वास्तवमें भूल नहीं है । इसी अपेचासे अ- 
शुद्ध क्रियाको भी शुद्ध क्रियाका कारण कहा है ! जो व्यक्ति 
विधिका बहुमान न रख कर अविधिक्रिया किया करता है ' 
उसकी अपेक्षा तो विधिके प्रति बहुमान रखनेवाला पर कुछ 
भी न करनेवाला अच्छा है ॥ 

मूल विषयका उपसंहार करते हैं-- 

गाथा १७--प्रस्तुत विषयमे प्रासंगिक विचार इतना 
ही काफी है । स्थान आदि पूवोक्त पाँच योगोंमें जो प्रयत्न- 
शील हों उन्हीके चेत्यवन्दन आदि. अनुष्ठानको सदचुष्ठानरूप 
समझना चाहिए ॥ 
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खुलासा--मुख्य वात चैत्यवन्दनमें स्थानादि योग 
बटानेकी चल रही थी, इसमें प्रसंगवश तीर्थोच्छेद क्या 
बस्तु है! और तीथेरक्षाके लिए विधिप्ररूपणाकी कितनी आ-' 
` चश्यकता हे! इत्यादि प्रासंगिक विषयकी चर्चा मी की गई । 
अब मूल बातको समाप्त करते हुए ग्रन्थकारने अन्तमै यही 
कहा है कि चेत्यवंदन आदि क्रिया धर्मका कलेवर अथीत्‌ 
बाह्यरूप मात्र है। उसकी आत्मा तो स्थान, वर्ण आदि पू- 
वोक्तं योग ही हें । यदि उक्त योगोमे प्रयत्नशील रह कर 
कोइ भी क्रिया की जाय तो वह सब क्रिया शुद्ध, शुद्धतर, 
शुद्धतम संस्कारोकी पुष्टिका कारण हो कर सदनुष्ठानरूप 
होती है और अन्तर्मे कर्मच्यका कारण बनती है ॥ 
| सदनुष्ठानके भेदोंको दिखाते हुए उसके अन्तिम भेद 

अथात्‌ असंगानुष्ठानमें अन्तिम योग ( अनालम्बनयोग )का 
समावेश करते हैं--- 

गाथा १८--प्रीति, भक्ति, वचन ओर असंगके सम्ब- 
' न्धसे यह अनुष्ठान चार प्रकारका समना चाहिए । चार- 
मेंसे असङ्गानुष्ठान ही चरम अर्थात्‌ अनालम्बन योग है । 

खुलासा--भावशुद्धिके तारतम्य ( कमीबेशी ) से एक 
ही अचुष्ठानके चार भेद हो जाते हैं । वे ये हँ--(१) प्रीति- 
अनुष्ठान, (२) भक्ति-अचुष्ठान, ( २ ) वचनाजुष्ठान, 
ओर ( ४ ) असङ्गानुष्ठान । 
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इनके लक्षण इस प्रकार है-(१) जिस क्रियामें प्रीति 
इतनी अधिक हो कि अन्य सव काम छोड कर सिर्फ उसी 
'क्रियाके लिए तीत्र प्रयत्न किया जाय तो वह क्रिया प्रीति- 
अनुष्ठान है । (२ ) प्रीति-अचुष्ठान ही भक्ति-अलुष्ठान है । 
अन्तर दोनोंमें इतना ही है कि श्रीति-अलुष्ठानकी अपेक्षा 
भक्ति-अनुष्ठानमें आलम्बनरूप विषयके प्रति विशेष आदर- 
बुद्धि होनेके कारण, प्रत्येक व्यापार अधिक शुद्ध होता हे । 
जैसे पत्नी और माता दोनोंका पालन, भोजन, वस्न आदि 
एक ही प्रकारसे किया जाता दै परन्तु दोनोंके प्रति भावका 
अन्तर है। पत्नीके पालनमें प्रीतिका थाव और माताके 
पालनमें भक्तिका भाव रहता है, वैसे ही बाहरी व्यापार 
समान होनेपर भी ग्रीति-अलुष्ठान तथा भक्ति-अलुष्ठानमें 
भावका भेद रहता हे । (३) शास्रकी ओर दृष्टि रख करके 
सब कार्यॉमें साधु लोगोंकी जो उचित प्रवृत्ति होती है वह 
वचनानुष्ठान है । ( ४ ) जब संस्कार इतने दढ हो जायें कि 
प्रवृत्ति करते समय शास्रका स्मरण करनेकी आवश्यकता ही 
न रहे अथोत्‌ जैसे चन्दनमें सुगंध खाभाविक होती है वैसे 
ही संस्कारोकी इढताके कारण प्रत्येक धार्मिक नियम जीव- 
नमें एकरस हो जाय तब असड्भानुष्ठान होता है। इसके 
अधिकारी जिनकल्पिक साधु होते हैं। वचनानुष्ठान और 
असङ्गानुष्ठानमँ फर्क इतना ही है कि पहला तो शास्रकी 
भेरणासे किया जाता है ओर दूसरा उसकी प्रेरणाके सिवाय 
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शास्रजनित संस्कारोंके बलसे; जैसे कि चाकके घूमनेमें पहला 
घूमाव तो डंडेकी प्रेरणासे होता है और पिछेका सिर्फ 
देउजनित नेगसे। असङ्गानुष्ठानको अनालम्बन योग इसलिए 
कहा दे कि-“ संगको त्यागना ही अनालम्बन है” । 

योगके इल अस्सी भेद बतलाये हैं सो इस प्रकार-- 
स्थान, ऊर्णं आदि पूर्वोक्त पाँच प्रकारके योगके इच्छा, 
प्रवृत्ति, स्थिरता ओर सिद्धि ऐसे चार चार भेद करनेसे बीस 
भेद हुए। इन वीसमेंसे हर एक भेदके प्रीति-अनुष्ठान) भक्ति- 
अनुष्ठान, पचनानुष्ठान और असङ्गालुष्ठान ये चार चार भेद 
होते हैं अतएव बीसको चारसे गुनने पर अस्सी भेद हुए ॥ 
__ आलम्वनके वर्णनके दरा अनालंवन योगका स्वरूप 
दिखाते हैं-- 

गाथा १६--आलम्बन भी रूपी ओर अरूपी इस तरह 
दो प्रकारका हैं। परम अथात्‌ युक्त आत्मा ही अरूपी आल- 
म्बन हे, उस अरूपी आलम्बनके गुणांकी भावनारूप जो 
ध्यान है वह सक्म ( अतीन्द्रिय विषयक ) होनेसे अनाल- 
स्बन योग कहलाता है॥ 

खुलासा--योगका ही दूसरा नाम ध्यान है। ध्यानके 
मुख्यतया दो भेद हैं, सालम्बन और निरालम्बन । आल- 
म्न ( ध्येय विषय ) सुख्यतया दो प्रकारका होनेसे ध्यानके 
उक्त दो भेद समझने चाहिए । आलम्बनके रूपी और अ- 
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रूपी ये दो प्रकार हैं । इन्द्रियगम्य वस्तुको रूपी ( स्थूल ) 
और इन्द्रिय-अग॑म्य वस्तुको अरूपी (स्रूद्म ) कहते हैं । 
स्थूल आःलम्बनका ध्यान सालम्बन योग ओर तूच्म आल- 
म्बनका ध्यान निरालम्बन योग हे; अर्थात्‌ विषयकी अपे 
तासे दोनों ध्यानमें फक यह हे कि पहलेका विषय आँखोंसे 
देखा जा सकता है और दूसरेका नहीं । यद्यपि दोनों ध्या- 
नके अधिकारी छग्ख ही होते हैं, परन्तु पहलेकी अपेक्षा 
दूसरेका अधिकारी उच्च भूमिकावाला होता है; अथोत्‌ पहले 
ध्यानके अधिकारी अधिकसे अधिक छट्टे गुणस्थान तकके 
ही खामी होते हैं परन्तु दूसरे ध्यानके अधिकारी सातवें 
गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थानतकके स्वामी होते हैं। 

आसनारूढ वीतराग अश्लुका या उनकी मूर्ति आदिका 
जो ध्यान किया जाता हे वह सालम्बन ओर परमात्माके 
ज्ञान आदि शुद्ध गुणोंका या संसारीआत्माके ओपाधिक रूपको 
छोड कर उसके स्वाभाविक रूपका परमात्माके साथ तूलना 
पूवेक ध्यान करना निरालम्बन ध्यान है; अथात्‌ निरालम्बन 
ध्यान आत्माके तात्त्विक स्वरुपको देखनेकी निःसंग ओर 
अखंड लालसारूप इं । ऐसी लालसा चपकश्रेणी सम्बन्धी 
दूसरे अपूवेकरणके समय पाये जानेवाले थमेसंन्यासरूप सा- 
मध्यंयोगसे होती है । 

हरिभद्रसरिने षोडशकमें वाणमोचनके एक रूपकके 
हारा अनालंचन ध्यानका स्वरूप समझाया है सो इस प्र- 


. १३७ ] 


कार है--क्षपकआत्मारूप धनुर्धर, चपकश्रेर्शरुप धनु 
धके ऊपर अनाशम्बनयोगरूप वाणको परमात्मतत्त्वरूपं 
लक्ष्यक सम्मुख इस तरह चढाता है कि बाण छूटनेरूप 
अनालम्बन ध्यानकी समाप्ति ५ जिसको शास्रमे 
ध्यानान्तरीका कहते हैं ) होते ही लक्ष्यवेधरूप च्यवेधरूप परमात्म- 
तत्त्वका प्रकाश होता है, यही केवलज्ञान है जो अनालम्पन 
ध्यानक्रा फल हं । आत्मतत्त्वके साक्षात्कारके पू्ेमें जबतक 
उसकी प्रवल आकाङ्का थी तवतकका विशिष्ट प्रयत्न निरा- 
लम्बन ध्यान है, परन्तु केवलज्ञान होनेपर आत्मतत्त्वके 
साचात्कारकी इच्छा न रहनेसे अनालम्बन ध्यान नहीं है 
तो भी आत्मतत्वविषयक केवलज्ञानरूप प्रकाशको सालम्बन 
योग फह सकते हैँ | यहाँ यह जानना चाहिए कि केवलिः 
अवस्था प्राप्त होनेके बाद जवतक योग निरोधके लिए प्रयत्न 
नहीं किया जाता तबतककी स्थितिको एक प्रकारकी- 
विश्रान्ति मात्र कह सकते हैं, ध्यान नहीं; क्योंकि ध्यान 
विशिष्ट प्रयस्नका नाम हे जो केवलज्ञानके पहले या योग- 
निरोध करते समय होता है ॥ 

उक्त रीतिसे सालम्बन, निरालम्बन ध्यानका वर्णन 
करके अब निरालम्बन ध्यानसे होनेवाले फलॉको क्रमसे 
दिखाते हे-- ॥ 

गाथा २०--इस निरालम्बन ध्यानके सिद्ध हो जाने 
पर मोहसागर पार हो जाता है यही चपकश्रेणीकी सिद्धि 


[ १३८] 


, इस सिद्धिसे केवलज्ञान ओर केवलज्ञानसे अयोग नामक 
[ग तथा परम निर्वाण क्रमशः होता है ॥ 


खुलासा--मोहकी रागद्वेपरूप इच्तियाँ पोहलिक 
अध्यासका परिणाम है ओर निरालम्बन ध्यानका बिषय 
शुद्ध चेतन्य हे । अतएव मोह ओर निरालम्बन ध्यान ये 
दोनों परस्पर विरोधी तत्त्व हें। निरालम्बन ध्यानका आरम्भ 
हुआ कि मोहकी जड कटने लगी, जिसको जेनशास्रमें चप- 
कश्रेणीका आरम्भ कहते हैं | जव उक्त ध्यान पूण अवस्था 
तक पहुँचदा हे तब मोहका पाशवंधन सवथा टूट जाता हैं, 
यही चपकश्रेणीकी पू्णाहुति हे । महर्षि पतञ्जलिने जिस 
ध्यानको सम्प्रज्ञात कहा हे वही जनशासत्रसे निरालम्बन 
ध्यान हें । चृपकश्रेणाक द्वारा सपेथा वीतराग दशा प्रकट 
हो जाने पर आत्मदच्चयका पूणे साक्षात्कार होता ह, जो 
जेनशास्रमें केवलज्ञान ओर महर्षि पतञ्जालिकी भाषामें 
असम्प्रज्ञात योग कहलाता हे । केष्रलञ्चान हुआ कि मान- 
सिक वृत्तियों नष्ट हुई आर पीछे एक ऐसी अयोग नामक 
योगावस्था आती है जिससे रहे-सहे वुत्तिके बीजरूप सूक्ष्म 
संस्कार सी जल जाते हे, यही. विदेह मुक्ति या परम 
निवाण हे ॥ 
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॥ समाप्त ॥. 
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ज्ञा जा हविज्ञ 
जिनोदितमिति 
जो जाणइ अरिंहंते 
ज्ञो ज्ञेये कथमज्ञ: 
ण्‌, 
ण सक्का रूवमहटुँ 


स्‌, 
ततन्नाप्रतिपष्ठितोच्यं 
तच्रेव तु वृत्ति: 
तस्माच्छूतानुसा- 
तात्त्विक: पक्षपात- 
| द्‌, 
दिव्यभोगाभिलापेण 
देशादिभेदत्तश्चित्र- 
द्रागस्मात्तददशै न- 
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धर्ममेघोऽमृतात्मा च 
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परहितचिता मैत्री 
अणिधानादिभावेन 
प्रणिधानं तत्समये 
भणिधिमवृत्तिविप्न- 
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७९ | यत्त्वभ्यासातिदायात्‌ 
यत्संविज्ञजनाचीर्णे 
यदासी णेमसंचियैः 
यमनियमासन- 
यः शुण्वन्‌ सिद्धान्तं 
स्‌, 
लोकमाळम्ब्य कत्तेव्यं 
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` | चचनात्मिका भवृत्तिः 
७७ | विघ्रजयखिविधः 
विष गरोप्ननुष्ठान 
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६० गा, 


५७ | शास्रर्संदश्ितोपाय- 
५७ ' श्रेयोऽथिनो हि भूयांसो 
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संयतानि तघाक्षाणि 
रूकृदाघर्तनादीनां - 
सन्ध्येच दिनराचिभ्यां 
समाधिरेष पवान्यैः 
साम््येयोग्यता या 
साळस्दनो निरालस्व- 
'सिद्धिस्तत्तद्धमे- 
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) सिद्धेश्वोत्त रकार्य 

। सुखमात्रे सद्धेता- 

; सुदढप्पयत्तवाचारणं 
सूक्तं चात्मपरार्थ- 
स्तोका आर्या अना- 
' स्थानोणोर्थारूम्बन- 
| ह्‌ 

| दियादारा सियाहारा 
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योगसूत्रवत्ति और योगविशिकाटीकामें आये हुए अवतरणो- 
का कत्ती और ग्रंथके नाम निर्देश संमंघी परिशिट, २ 
१ न थेएछ936 - 
( आप )-- 
( आचारांगसूत्र पत्र ६ ) 
शोतोष्णीयाध्ययन ( आचारांगगत ) पत्र ३७-। 
स्थानाङ्ग पत्र १९। 
( भगवतगीता पत्र २५ ) 
गच्छाचार पत्र ८०। 
महावादी-- 
( सिद्धसेन दिवाकर )--( दछात्रिशिका पत्र २९। ) 
स्तुतिकारः--पत्र ३७ 
( कुन्दकुन्द )-- 
(प्रचचनसार) पत्र ८७ जो जाणइ अरिद्देते०! प्र-१ गा-८४। 
भाष्पकृतू-- 
(जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण)-(विक्षेषावरयक पत्र ४) 


महाभाष्यकार-- 
(जिनभदरगणिक्षमाश्रमण)-(विक्षेबावबरयक पत्र ८६ ।) 


१ ऐसे कोष्टकसे हमारा मतलब यह हैं कि-उस उस स्थान ग्रथकारने आचार्य 
या अथका उड्ने नहीं किया किन्तु हमने अगनी ओरसे खोज करके सूचन किया है। 


२ इस स्तुतिकार शब्द्से प्रंथकारकों सिद्धसेत अभिप्रेत है या समन्तमद्द, इसका 
भता हमें अभी नहीं लगा । 
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यतञ्जलि-- 
( योगसूत्र पत्र ६१ ) 
अकलंडू-- पत्र ३१। 
हरिभद्र--- 
( योगविशिका पत्र २। ) 
अनादिविशिका पत्र ९! 
सद्धमेबिशिका पत्र ६८। 
याँगबिन्दु पत्र (६) ७ (४४) ६२ (६३-६४) ७१ ७२) । 
घोडदाक पत्र ११ ( «६-५७-५९ ) ६१-७६ (८१-८२ ) 


८३ (८५) । 
योगदष्टि ससुश्चय--पत्र ७९ (८४) | 


६ यशोमद्र्सूरि )-- 
चोडदाकवृत्ति पत्र ६१। 


यशाविजय--- 
षोडशक टीका-पत्र-११ । 
( क्षानसार पत्र-१३-७८। ) 
कमेंप्रकृति वृत्ति-पत्र-२६ । 
लता पत्र-४५। 
संत्रहम्लोक पत्र-६६ । 
सद्धर्मर्चिद्विका ( टीका ) पत्न-६८ । 


अलब्धकतेनाम-अलब्धग्रन्थनाम-- 
१८-२६-३७-४४-८३-७८-७९ | 
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पुस्तक मिलनेका पता-- 
आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मएडल. 


ठि० रोशन मुहल्ला, 
आग्रा शहर (यू. पी.) 


श्री जैन आत्मानन्द सभा. 
ठि० आत्माचन्द भवन--- 
भावनगर-( काठियावाड )- 
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